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4१ 
भूमिका 

गुरुकल के मेस्‍्थापक श्री महात्मा सुस्शीराम जी ने 
१६5६ वि में “ऋषि दयानन्द का पत्रझ्यकहार” प्रकाशित 
किया था | उम संग मे ऋषि के पत्र कम थे। भधिक पत्र वे 
थेज भ्न्‍्य सजनों मे क्रूपि के पाम भेजे य| हस के पश्चात्‌ 
श्री १० भगवद्धत्त जी ने चार भंगों में “आर दयानन्द के पत्र 
ता विज्ञपन” मुद्रित कराये। इन सझग्नहों में केवल ऋषि के 
पत्र भेगूदीत हुए हैं | पटियाला ग्यायन के राम-ऐतिहामिक 
श्रीयुन किमारीमिह भी छी हृपा से हमें ऋषि दयानन्द के राज- 
पूतना-मस्पत्वी पंत्र- बहार के केक फह प्रप्त हुए हैं। इन में 
क्रूप के अपने पत्र भी हैं भोर ऋषि के नाम अन्य मह।नुभावों के 
पत्र पी | इन पंप की हम “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार--- 
द्वितीय भाग! नह से प्रकाशित कर रहे हैं। ये पत्र ऋषि के 
मीदन के अन्तिम भाग से मम्जन्ध रते हैं | भतः इन में प्रकेट 
की गई ऋषि की प्रम्मतियाँ की प्रामाणिकता बहुत भ्रधिक है। 


राजाओं में ऋषि को कितनी भ्रपिक प्रतिष्ठा थी ! कि 
प्रकार प्रत्येक नरेश ऋषि के दरशनों के लिए लालायित रहता 


[सर] 

था! किप्त निर्मीकता भोर फिर किप्त नीति-निएणता से ऋषि 
उनके वैयक्तिक जीवक तथा राज्य-शसन का एक-साथ सुधार कर 
रहे थे ! इस प्रकार के भनेक विषयों पर इन पत्रों के भ्रध्ययन 
से प्रकाश पड़ता है | कंईं पत्रों में उपदेश-रूप से ऋषि के राज- 
नतिक सिद्धान्त उछिसित हैं | उन से ऋषि की प्रकाणड नीति- 
जता प्रमाणित होती है। भार्य संस्कृति से प्रगाह प्रेम, प्राणी- 
मात्र के लिए ब्रप्तीम दया, गोरक्षा की विशाल आयोजना, रान- 
कुमारों की पनुर्वेद-शिक्ञा के लिए ज्ञात्न-शाला खोलने का 
उद्योग--हत्यादि प्रकरण बार-बार पाठकों के दृष्टि-गाचर होंगे। 
ऋषि के नीवन-चरित लिखने में इन पन्नों की सहायता का 
महत्व अकथनीय है | 

आरय-माषा के निर्माण तथा प्रचार में ऋषि दयानन्द का 
कितना बढ़ा हाथ है! इस प्रश्न का उत्तर भी ये पत्र अपनी मूक 
वाणी से दे रहे हैं। ऋषि के साथ पत्न-व्यवहार करने वाले 
पणि्ठत हैं, राना हैं | उन के पाप्त योग्य लेखक रहे होंगे। परन्तु 
उन की भाषा की तुलना ऋषि को म.प। से कर नाहये। ब्राकाश- 
पातात्ञ का भेद प्रतीत होगा। ऋषि के पत्र ऋषि के हाथ के 
नहीं, लेखकों के हाथ के लिखे हुए हैं। ऋषि ने उन में यत्र- 
तत्र संशोधन अंवश्य किया है परन्तु वह संशोधन स्वभावतः 
'अपूर्श रह है । शब्दों के शुद्ध संस्छत रूप के पक्षपाती रहते' हुए 


'ग] 

: भी अऋंषि कहीं-फहीं सामान्य लोगों में प्रचलित उच्चारण” के 
श्रंनु तर भी शहरों के लिखे माने को सहन कर गये हैं। “असकय!” 
“पतकार” भर “थबुक्ती” तो शायद लेखक के प्रमोद का परिशाम 
ही हैं, क्योंकि भन्यत्र “अंशक्य” “सत्कार” श्र 'शुक्ति? 
मिलते ही हैं । परन्तु कहीं .“'कृष्णप्तिंह” भौर कहीं “किस्तन- 
सिंह”--यह विकल्प जरूर ऋषि की प्रचलित. भाषा-प्रियता 

का परिचाय+ है । 

इन पत्रों के छपवाने में हम ने “मक़खी पर मकख़ी मारना” 
ही उचित सममा है | मूल-लेख के अनुप्तार शुद्ध-अशुद्ध ज्यों का 
त्यों घर दिया गया है। मूल-पत्नों के भ्रदुरूप ही उन की नकुल 
कराने का कठिन कार्य गुरुकुल के वेदोपाध्याय श्री ५५ विश्व- 
नाथ मी विद्यालझ्लार ने कराया है । मुद्रित होते समय प्रस्तक के 
प्रफ इसी विश्वविद्यालय के भपशा्र के उपाध्याय श्री पं० केशव- 
देत जी वेदलड्ढार ने देखे भर संशोधित किये हैं। इने दोनों 
महानुभावों का हो हिदय से का हूँ। 

ऋषि के पत्रज्ययहार के इस भाग में होटे-मोद १३१ 
संग्रह समाविष्ट किये गये हैं। अन्तिम दो संग्रह शेष पुस्तक 
के मुद्रित हो जाने १२ प्राप्त हुए। अतः उन्हें पुस्तक के अन्त में 
स्‍थान दे दिया गया है। उन में जो पत्रज्यवहार समाविष् 
किया गया है, वंह उन्हीं दो महाबुभावों--श्रीं ककिर|ना 


[४] 
श्यापत्द्भा नी तया श्री झशमह बारहट नी +-के साथ हुआ है 
जिन के साथ किया गया भन्य पत्र-ज्यवहार इस से पूरे के सग्रहों 
में संक्रलित हुआ है । एक ही महाहभावों के साथ हुए पत्न- 
व्यवहार को दो 7थक् स्थानों में मुद्रित कराने का कारण उस के 
विभिन्न भार्मों को भिन्न-भिन्न प्तमयों में प्राप्ति है। 

पूत-प्राप्त ६ संग्रहों के माथ-साथ एक व्साओं संग्रह भी प्राप्त 
झुब्ा था | इन दूत संग्रहों के श्राधार पर मेगा एक लेख लाहौर 
के मासिक “श्रार्य/ की पोष १६८८ बि० वी एंख्या में प्रका- 
शित्त हुआ यथा । उस्त में एक स्थल पर इन मेग्रहों भर इन में 
समाविष्ट हुए पत्रों की संख्या इस प्रकार दी गई हैः-- 

४ “ ““दरप फाइल ऋषि के "त्र-यःहार को ऐसी मिलीं 
जिन में १४ पन्न श्रोर उप्देशानलियां ता ऋषि के अपने हाथ 
की लिखी हुई, था लिखा कर अपने हाथ से मंशोधित की 
हुई, भोर ६६ पत्र गभस्थ नीय रजताडों के रामाओ्रं या अन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उंगृदीत हैं ।! 


प्रकाशित किये ना रहे इन रंप्रहों के देखने से प्रतीत होता 

है कि प्रथम ६ प्षेप्रहों में ऋषि के पन्न तया उपदेशावलियों की 
 एंख्या तो वाह्तव में १४ ही है परन्तु ऋषि के नाम छिखें 
मये पत्रों की संख्या ४४ है। 7० ५१ पर दी मई विषय- 


[] 
सूची-में पत्र से ४ तथा है एक ही पत्र की दो प्रतियाँ थीं:। 
इन में से एक ही मुद्रित कराई गई। उपरि-निर्दिष्ट १० फाइलों 
में से एक फ़डल गुम हो गई थी। उप्त में एक ही पत्र था | 
सो “श्राय” में प्रकाशित मरे उपयुक्त लेख द्वारा सुरक्षित हहा । 
आगे चल का उप्ती लेख में छिखा हैः -- 


“क्राइल सं० १० मोधपुर नरेश के भ्रम्तःपुर में रहने वाली 
एक दामी की राम-कहानी है। उसे राजा के किप्ती मुसलमान 
मुमाहित्र के कृत्सित भत्याचारों की शिकायत है। दासी के 
हृदय में शरात्म-सुधार की पृण्य कामना उदय हुई है। इसी से 
यह इस पतन्न द्वारा ऋषि के पतित-पावन चरणों भें आई है। प्र 
एक रही से कागज पर टूटे फूटे अज्जञर्गे में लिखा हुता है। 
दुखिया के पीडित हृदय ने मानो जीगण-शीस् पत्र का रूप गऋहण 
किया हैः--. । 

आप से एक भरज स्तर की तरक सु मालुम होव कि यो 
ख्तरि जोधपुर 2838 को ख्रि के पास दासी ह सो यो मेरे पास 
पठानी है और धर्म को इच्छा पण पुरी ह सो उसके विश्न ह कि 
जोधपुर महाराज के पास मरजीदान मुसद्प्रान रता सो वो 
जबरदस्ती सु अन्याय कर हे मन उपरान्त जो उसके कर्णो 
नही कर तो राजा से कुछ जुटी साथी वात करके केद करा देये 
तथा भोर कोई तर सु उनको फजीती कर देव जीण खु कार्णो 


पूब] 
नहीं कैरतों औ हुंःख और उसका मंव भुजब करंतो नरेंग-की 
निसाणी ह सो अब मन कोई करणो चाही जै ओर से इस का 
फंदा मासुं निकरन वाको उद्यम तो कर रहि हु सो परमेश्वर 
की किरपा करने बचुं तो बथ्चु सुकुदुं और अद में आप सों 
करूँ हूं की पाश्चातापायं के लिये ओर आगे के चण काही 
करणो चाहिए जिससे में पाप सं बच और द्विः्य से तथा 
सर्यर सु मारी साप्र्थ होव जिस समुझ बंदड मुकतु और 
मांस तथा मद्य स्रान पान तो में सब छोड़ दियो हू ओर अब 
मारे वास्ते आप फंरमाव जिंण मुज़ब कहाँ ओ सम्रायार 


बुसरान फुरभाव नहों सो इस पत्र को जुबाव लीख नहीं 
रावबसी। फाइल सं० १०० 

इस से सप्ट है कि गुम हो गई दप्वीं फ़ाइक में 
केवल दास्ती ही का पत्र था जो “भाय” की उक्त संख्या 
से उमूधृत कर दिया गया है। राजाओं के पत्रों में एक दीन-हीन 
दासी की पुकार का कुछ विशेष महत्व है। ऋषि की स॒र्व- 
प्रियता का यह झति-उन्ज्वह्ष प्रमाण है। ऋषि रंकों के उतने 
ही थे मितमे राजाभों के | 


जैसे ऊपर कहा मा चुका है इन ६६ पर्नों के मुद्रित हो 
चुलने के पश्चात्‌ श्रीयुत किशोरीसिंह नी ने दो एंप्रहों में ऋषि 
: देयानन्द के ब्रोंढ भोर पत्र भेनने की कृपा की | उर्नहें मिला 


[छ]. 


कर सम्पूर्ण पत्रों की संक्या ७७ हो गई है | ७६ पत्न पुरुतक में ' 
हपे हैं भोर एक पत्र उपर भूमिका में | पृष्ठ १७३ फ दिया 
गया पत्र सं० ४ एक पूर्-मुद्रित पत्र की प्रति है परन्तु उप्र में 
पूव-प्रति से कुछ पाठ-मेद पाया जाता है सो पाद-टिप्पण में , 
प्रदर्शित कर दिया गया है । । 
पृ० १८१ पर कविरामा श्यामलदास जी के नाम ऋषि ' 
कापत्र सं० १ दिया गया है । इस एृष्ठ की पंक्ति: में ' 
“भांत्ताहारादि” के पश्चात्‌ कोई शब्द स्पष्ट छूट गया प्रतीते होता ' 
है। ऋषि ने घोड़े पर चढ़ने की तरह मांसाहार का भी निषेष 
किया है। इस सम्बन्ध में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में श्रीयुत 
किशोरीमिंह नी लिखते हैं:-- । 
कं ॥08 0ण्रा१९०४ंणा वैं ॥शा९॥एश' 009 ॥0॑40॥0 
ह४॥ छ४8 ॥8[78060 80. 70 ऐप )88॥6. हिं४ए॥0]|8 
शिषाणक् [208 ॥| 780 7 ज़ञ8 88 0]0ण8:--.. ५ 
0006 १8६ घग० ठिफ्रकमां है| ४४ शंक्षं॥8 4॥ 5 
7007 |॥ 8 ख॥पए॥ 08 288०० ॥॥ जप फ़िड् 
प्रा म्रांह्ठावकड 'र्चशक्ाएुं॥ 500० जि।ह) हीं, है #रां->- 
ए्शुं६ जिन 088 ही. का ग्राएर 78१९७९त. 8000: 
फब्ोफः दिकाबए शिगही वीं) ज्षणायक ॥॥99 /97 ॥ै8,, 
एिक्रग्मोबाव,. फतह 06 00789 ए ९०ए७१४४ (४0७8 
छिजक्षां ही १ ]६ जगत 70080 08९... फैबरोशुं&, 
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कक. 009 वी लोदुलस्‍्त ऋातत फकराप्रल्त गड || 
छ१98 ४रल्टिणपा' 40 विधा 8... हिएकत्रा | |णए५ 
उरवाकाफै " ते. धीमा कि, तब तर्ज कधठाए्रवीनूँ शायर 
व॥म एस... | हि हर्तते ।|तता,, पैवालयाडु वी प्रीत/€ | 
6 शैगत अर्थ जाएौब। भागा हफ्ते ॥॥0घ६॥ ७७ 
रत कीतरवाओंम ], की वीए लए 0 ला0॥। छा 
॥ढ 00 शा॥॥ ).९४ एए|त ॥00 | तालित्वा॥ ॥0 [.ए) 
॥ए0७४४ ० बीफ), कं: एापुंत दम कटुंणाातवेश' कमह 60 
हैंड ऋकक 900 पैधढ (0. कंह क्ी। बार फच। 60. फींत 
तीव्रता एक ॥छणा३ कैछ श्णाफ जि, वध ध्युएॉए 
 पधषर (छ एत॑ ॥ एहुएछापणा वी७ एज कैहिफ्राफंक 
हिशनान्तीत छिभड्ञी। ॥ड वैसा 888 प, घ७ थी! ॥७ 
6क्त0 0९५॥॥ 0 040 ऐ, 

हंस अग्रेमी लेख का भाग॑-मःप। में भमुवाद इस प्रकार होगा: - 


इस संबंन्ध में मुझे एक्र घढता स्मरण हैं जो मुमे' 
कविराजा शामलद्ञास जो ने खयं सुनाई थी। बह यह है:-- 

एक दिन जब स्प्रामी जी नोलखा याग में अपने कमरे 
में बेठे थे, (उदयपुर ) नरेश महाराजा सज्जनसिद भो, कथिराजा 
शामलदास जी संथा मेरे पूज्य पिता ठाकुर किशनर्सितद जी उने 
के दर्शनों के लिए गये। बात करते-करते खाप्री शो ने मांसा- 
हर के दोष बंताए। कंविराजा ज्ञी ने इस पर आपसि उठाई 
और कहा कि मांस खाने से मनुष्य के शरीर में शक्ति आती है। 
खामी जी में उत्तर व्द्राआ--मांसि की अपेक्षा दूंचे अगिक शक्ति' 
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देता है। ऋषि मे फहाः-में ने सारो झायु मांस को कमी 
हाथ नहीं लगाया। और खाहे श्रब मेरी आयु कत्रिराजां जी 
से बंडी है तो भी यदि आप दो को में अकेला कलाई से पकड़ 
लें तो श्राप का उस का छुड़ाता कठिन हो आय । इस पर 
कविराजा जी का प्रत्युत्तर यह था कि इस का कारण दुम्धाहार 
नहीं किन्तु श्राजम्म ग्रह्मचय है। यह दोते हुए भी कबिराजा 
ज्ञी महाराज शधूर्सिह जी के परलोक खिधघारने के १६२८ 
वि: से ले कर उन के अगयने वैहान्त १६४० बिं० तक शाकाहारी 
ही रहे। 

इस घटना से ऋषि के पत्र के अमिप्राय के विषय में 
सन्देह का कुद्ध भी स्थान नहीं रह जाता । ऋषि ने कविराजा 
मी के झार्पति उठाने से उन्हें मांप्ताहारी सममका हैं भोर रुख 
दशा में पथ्य के रूप में उन्हें मांसाहार से गका है। 

प्यों में मित बह के नाम आये हैं उन में से छुछ्षेक 
का परिचय भी श्रीयुर्त किगोरीमिंह भी ने दे दिया है। इस से 
पत्रों के सममने में सहायता मिलगी। में इन संग्रह! तया इस 
बरिचय के लिए इन ठाकुर महानुभात को हार्दिक पन्‍्यवाद देता ६ । 


गुरुकुल कांगड़ी, है शमपति 
अं आ ) २ ( मुल्याविष्ठाता 
सिथि हुई कोरंगुत, १६६१ 


सेलिप परिचय 
श्री मोहनलांल विष्णुलाल जी पंढया 

श्री मोहनलाल जी मथुग के निवासी थे, भारम्भ में कविराजा 
श्यामलदास नी से मथुरा मिले भ्रौर उन से उदयपुर राज्य में कोई 
नौकरी दिलाने के भर प्रायना की | सलामी जी से मथुरे! में मिते। 
स्वाप्ती जी ने कदिराना जी तथा महाराणा माह को पत्र लिखे 
मिमर में पंहया जी को राज्य में कोई स्थान देने की सिफारिश थी। 
तदपुधार उन्हें राज्य में नौकर स्व लिया गया । स्वामी नी 
के उदयपुर पधरने पर दरबार ने झ्तामी जी की सेवा भें इन्हे 
नियुक्त कर दिया वहां आप लिख पढ़ने का काये करते थे। 
फिर स्वामी नी की प्िफारिश से उदयपुर में महदूराज समा 
(00 000४६) में मेम्बर करा दिया। वे भ्रायंस्मान 
उदयपुर के सर्पधम मंत्री रहे | 

१६४८ वि० में पदडया जी ()/र्थ 0००० की मेम्बरी से 
च्युत कर के दीवानी हाक्िम शो 7०१४० नियुक्त हुए, इसे 
इन्हों ने भ्रस्वीकार कर दिया | इस्त के पश्चात्‌ वह प्रताप गढ़ के 
दीवान बने । वहीँ से १०४० हो कर मथुरा भरा गये। मधुरा 


[६ 
था कर भायप्तमान से प्रयक् हो कर पौराणिक हो गये | ठा« 
किशोरसिह जी ने स्वयं अपनी आँसों-मन्दिरों की परिक्रमा देते 
देखा | ल्गमग १६७० के इन का देहान्त होगया | 


55०७ ४०--+० 
कनिराजा भरी श्यायतदास नी 
कविराना श्यामलदाप्त नी नाति के चारण थ। इन के 
पिता का नाम कायम्तिह भी था। कविराना जी का जन्‍म 
१८६३ वि० द्वि० भ्रापाढ़ कृष्ण ७ को हुआ था । इनके 
पिता उदयपुर में एक प्रतिष्ठित नागीरदार थे | 
१६२८ वि० में महाराणा शम्मूसिह ने मेवाड़ का इतिहाप्त 
ब्षिखन के लिए भाप को नियुक्त किया | इतिहाम-विद्या में भनु- 
भत्र न होने के कारण कतिपय फारसी तवारीखों का देख कर 
उप्ती ढंग से लिवने लगे | तथा शिलालेख, सिक्के, 
ताप्रपत्र, पुराने कागजात, जनश्रति, भाषा व मेस्‍्कृत ग्रन्थ, 
काब्य .तथा अ्रेग्रेमी, फारसी की ऐतिहासिक पुस्तकें एकन्र 
करते रहे | 
मेवाड़ के पोलिटिकल एजेल्ट कनेल इम्पी की प्रायेना' पर 
आप को प्रूनः इतिहास का कार्य प्तोंपा गया | 
१६३६ वि० के मार फाह्गुन में इतिहाप्त का कार्य 
आ्ारम्म, किया भोर ब्रिटिश गवनेमैणट की श्रोर से गोविन्द 
- गंगाघर देशपांडे शिला-लेख १6ने को प्हायक मिल्ा। 


ढ़ 
आप रायल गिर बंगाल के मेम्बर बने तथा 
वहाँ आर्कियालोनी भोर हिह्टरी के भ्रानरेरी मेम्बर चुने गए | 
तत्पश्चान्‌ रायल एशियाटिक साप्ताइटी लण्डन व अम्बई आंच 
के मेम्बर॒ बने | पुनः हिल्टोरिकल मोस्ताइदी लणडन के फेल्ो 
बने | मेवइ के इतिहाप्त “वीर विनोद” को लिखते रहे । 
महाराणा पन्‍जन मिंह जी ने कविराजा की पदवी, जुहार, 
तानीम, छड्टी, बांहपसाव, चरण शरण की बड़ी मोहर परों में 
सत्र प्रकार का स्व भूषण. पड़ी में मांका की इल्जत दी। 
श्रेप्नेनी गवनमेणट ने महामहोपाध्याय का खिताब दिया । 
ज्येन्न १६४० वि० को शाप का स्वगेवास होगया । 
--+# कै 
प॑ छगनलाल जी 
पं० छानलाल जी श्री माली ब्राह्मण नोधपुर निवासी, पंस्क्त 
के विद्वान थे | भाप मसूद्ठा दर्बार स्कूल में संस्कृत-भरध्यापक 
थे । और पुनः ३ से जोधपुर दर्बार स्कूल के हेड परिछत हुए। 
सन्‌ १६०७ के लगभग जसहन्त कालेम के संस्कत 
प्रोफेसर बन । भाष अआर्यस्तमाजी नहीं थे। 


+ + «० >हकुन->००--- 


राव राजा तेजसिंद जी 
आप नोधपुर नरेश तरूतप्तिह जी की पासवान के 
पुत्र थे, भोर सर प्रतापमिंह मी के कृपापात्त थे । महारामा 


[डे] 
मस्त प्िंह जी ने श्राप को जागीर दी थी | भागीर बछ्शी के 
.हाकिम रहे | प्रायः समय-समय पर दूपरे काय भी मिलते रहे परन्तु 
मुख्य कार्य मागीर बरूशी का ही रहा | ब्रा प्मानी विचार भ्रन्त 
तक रहे किन्तु जोधपुर के रामवंश में इन का आचार महा 
पतित रहा नो क्िप्ती प्रकार भी लिखने योग्य नहीं । 





श्री पारहट कृष्णतिह भी 


श्री बारहट कृष्णसिह नी सौदा माति के चारण, सीस्तादिया 
वंश के पौल्पात, शाहपुरा राजा के जागीरदार थे | इन का नन्‍्म 
१९०६ वि० फाह्गुन शुक्ला २ को. शाहपुरा राज्य के देवएुरा 
में---उपनाम बारहट नी का खेड़ा में जो वंश परखघरा से इन्हीं 
की ममीदारी है--हुआ था । 

इन की जाल्यावस्था में ही इन के पिता बारहर नी अव॑नाड़ 
सिंह मी का परलोक वाप्त हो गया था | 


शाहपुराधीश नाहरपिंह जी ने मेवाड़ के साथ भपने सीमा 
प्रान्त के कंगड़ों को तय करेंने के लिए इन को भेजा । इन की 
बुक्लिम्ता के कारण दोनों स््यों में इन की चाहना हुई । शाह- 
पुराकीश ने इन्‍्हें महकमे-माक्त का सुपस्ल्टिन्डेस्ट नियुक्त क्रिया 
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2 यर्ष' के "बाद शाहपुरा व उदयपुर का कस्टम (जक्ात) का 
कगड़ा बढ़ गया | नत्र ऋषप उसे निपयने के लिए भेजे-गये तो 
राण। मजनमिंह जी ने इन को मांग लिया तथा अपना सल्लाहकार 
नियुक्त किया |. महाराण/ मजनमिह मी इन्हें बहुत चाहते थे" 
उन्होंने नोपपुराधीश यशवन्तमिह नी ता कृष्णगढ़ाधीश शादूलन- 
मिंह जी के सामने कहा, “ठदि मुके आज तक कोई सुलभ 
अवूल्य रत्न मिल्ा है तो वह बारहट कृष्णुरिह जी है।” 

महागशा जी ने कविरामा श्यामलदाम नी से कई बार 
अपना संकल्प प्रकट किया कि वह बारहर नी को कोई बढ़ी 
जागीर वे मान दे कर अलकृत करेंगे किन्तु यह सेकल्प महाराणा 
के मन में ही रह गया। वे युतावस्था में ही परलोक वाह्ती 
क्ष गये | तब करहद जी राज्य कार्य से तटस्य हो गये | 


श्री बारह कृष्णमिह नी कक्रिना श्यामह्दास्त जी के 
भानने ये |. 

१६६१ वि० में बारहट जी किप्ती राज्यकाये वश 
नोधपुर पधारे। तब नोधपुराधीश यशवन्तधिंह-मी ने उन्हें पैरों 
में स्वशलिकार देकर नोधपुर में ही रख. लिया-भोर महाराद्या 
फतहतिंह भी की अनुमति ले ली | 
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वे भ्रन्त तक जोधपुर रहे । २४ ननवरी सन्‌ १९०८ 
सायंकाल ३ बने नोधपुर में उन का देहान्त हो गया | 

श्राप हिन्दी भाषा के लेखक, अनमाषा के कवि, तथा 
सेह्कृुत, प्राकृत, मागपी, डिंगल भाषाओं के पूर्ण परिडत थे। 
उन्हों ने हिन्दी में कई ग्रन्थ लिखे जिन में से बारहट क्रृष्णसिह 
जी का जीवन चरित्र भ्रथवा देसी रजवाड़ों का बृहत रानकीय 
प्रत्यन्त भन्तरंग झ्राधुनिक इतिहाम मुख्य था । 

बारहर जी के नीउनक्ाल में इस ग्रन्थ के छपने की उनकी 
निनी भाज्ञा नहीं थी | इस ग्रन्थ को ( जा देशी रा्यों का 
गोष्य भन्‍्तरंग इतिहास है ) देखने के लिए महाराण/ सजनभिह 
जी ने मालिकाना अधिकार में जोर डाला तो यह सजी न हुए 
ओ्रोर सदा के लिए उदयपुर छोड कर जाने लगे इस पर 
सजनमिह नी बहुत प्रसन्न हुए श्रोर कहा, “इसे निश्चित रूप से 


किलो पर खूब जांच कर लिखों |” 
आप भाखेट क्रिया में बड़े कुशल थे । 


डकरूऊ ड22० 


फ्त्त॒तिह जी काल 
भाप उदयपुर के बड़े मागीरदार १६ उमराधों में से एक 
थे। कविराना श्यामलदाप्त जी के मित्र थे। पुरानी शैली के 
सीषे पच्चे व्यक्ति थे | 


श्रोश्म्‌ 


ऋषि दयानन्‍द 


का 


पत्र व्यवहार 


पे भाग 


पं मोहनलाॉल विष्शुलाल पैहया के पत्र 
पृर्मपाद महंषि स्वामी दैयानन्‍्द 
सरस्वती के नाम 


. ता० माय की ५ सत्‌ [६१६ का हिला हुआ 
२. ता। (० क्रिंखा 'ए८० की. !! 
३, १० २१ मात (६८३ का ! 
ते पर्व पफ्झ..! 
(.ता० २६ फ़िक पपश का. |! 
६: बिना मित्र रो का | 


(१) 
॥ ४? तहंसत्‌ | 
श्रीमान परम पूजमीय परिन्नामकाचाय खामी नी श्री 
देयीनन्द मी सरखती महारान महाशय योग्य लिखी राजस्थान 
उदयपुर ते भीहमलालं विष्युलाल पंडया का सा्टांड्र प्रशाम 
शेंगीकार हो भ्रपरंच आपका भाज्ञोपत्रं ईन दिनों में नहीं भाया 
कैवल पतले शोक निवासियों के प्नों ते आप की कुंशर्शता 
के पमागार सुनें और आराप॑ भव॑दीयों के झ्राभ्रंम पर भो कि 
काशी में करु्णों मदी पर गुंफा हैं पाताल देश निवासियों सहित 
पंद्षार पावनें किये। जिंसेके भी संमावार श्रीमती परेम पूननीया 
प्रती के पंत्र सें परिशेति हुए कमी कभी भापकी कुशलता के 
समाचार लिखाते हे ॥ 
श्रौर आप के विर्‌द्धे परत वीर्लों के पत्ने तैया लेस कि 
हमने स्वामी जी को पराप्त कर दिया इत्यादि विषय के श्रो्े 
रहते हैं ब्रेतशत् निवेदन हैं कि आप की और के विज्ञोपम पत्रादि 
भी भरकर यहां अंया करें तो अंच्छा हैं निप्त से एक देशीय 
श्रालि न हो | 


[६] 
ग्रत कब तक श्रापका विशानना काशी मी में हेथ कि 
भाप किपर को प्रारी ॥ 


जन दिनों तो वेद भाष्य का काम अच्छा जत्ता है श्र 
श्री जगदीश इसी प्रकार चलाये गाय मो प्र्तदरक्षिं को इस 
से कहकर श्रोरे क्या प्रानदद है॥ . 


कविशना नी श्री श्यामतग्स जी का म्राष्टाइ़ प्रशाम 
प्ंगीकार करावेंगे ॥ 
किमधिकम 
० १६१६ माष की ७ 
भवदीय 
है बाहनतात विधगुलञाल , 
एंब्या 


[७] 


(३) 


4 


झ्ेभ 


रानस्थान उदयपुर 
ता« १० दिपम्बर सन्‌ (८८० 
श्रीमान परम पूजनीय परित्रामक्राचार्य स्वामी जो महाराज 
श्री ६ श्री दयानन्द मी सरस्वती 
महोदय चरण कमलेषु सविनय 
निवेदनमिद्म्‌ 


अपरंत्र भ्रःपक्रा भ्राजापत्र बहुत समय से आया नहीं सो 
कभी कमी स्मरण रखके यथावकाश प्रेषण करेंगे ॥ 


तथा भव कि अ्रक के एक विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि 
मुन्शी बवतावर [सिंह जी ने भी बम्बई वाले हरिश्वन्द्र नी की 
तरह कुछ झ्ाएं का दोष किया न जाने पढ़े लिखे मनुर्ष्यों को 
भी यह व्यापि क्‍यों आय प्ताती है मुझ को यह भभी निम्व 
नहीं है कि वैदिक येत्रालय श्ापका ही है वा भोर किसी ने 
झपना धन लगा कर स्थथन किया है सो जाप चनुग्ह कर 
सिखावेंगे ॥ 


[६] 


भोर वेदमाष्य मेरे लिखने से भापने निम्नलिखित महाशर्यों 
के नाम भेनना प्रारम्म किया था प्रो अत्र श्राप भ्रब तक का 
हिस्ताब लिखता भेजें कि किस्त में किप्त में कितना २ मूल्य बाकी 
हैना है कि में मिनवा दूं । 

१. महाराणा जी उदेपुर ११) 

२. रानराणां फत्तेहसिह मी ( देलवाड़ा ) 

३. १० ब्रननाथ जी उद्देपुर ११) 

४. पुरोहित बह्ननाय जी ” ११) 

£. डाक्टर भवानीसिह नी ” 


£. मोहनलाल विध्युलाल पयडया उदयपुर ११॥) 


सिप्त में इस वर्ष तक का हिसाब स्वच्छ हो भावे ॥ 
अब श्राप का पधारना किधर को होगा ! और प्व त्षेम 
कुशल है ॥ 


भवदीय सेवक 
ह--मोहनलाल विष्णुलाल पंडया 


[&] 


(३) 


ओरशेम्‌ 


परम पूजनीय श्रौमदयानन्द तरस्वती स्वाभी जी 
महारान चरण कमलेपु 


श्रापका पन्न फा० शु० १० का पहुंचा उत्तर इस मांति 
ज्ञात हों-- 


१. मेरे पाप राज सै ह ७००) पत्ते प्तो कलवार आये 
सिप्तमें हू ९००) तो ग्रवाथाश्रम के और रू: ३०७) 
लड़कियों के झोर आपके ध्यान से ₹२००) के स्थान मैं 
केवल रु; १००) एक सो का ही विंचार रह गया इस से 
गलती मालूम हुई है श्री दरबार ने कुल हस भाँति आपको 


भेंट करी थी- ं 


१२०० ) ग्रापक 
४००) भ्रनाथाश्रंम 
२००) तथा लड़कियों 
१००) रामानन्द जो 


२०००) 


[१०] 
मिप्त में पे है ११००) वेदिक निधि के खाते जमा 

करा दिये गये श्रोर क: १००) रामानन्द के खते जमा करा 
दिये गये हैं रसीद उप्तकी समा से भापके नाम भेभी गई 
है सो पहुचेगी | भत्र रहे हः ७००) प्रो ६६२) का तो मनी 
प्रोरडर फीरोजपुर मेने हैं 

७) मनी भ्रौरडर का महसूल 

%)॥ रजिस्टरी चिट्ठी का महसूल 


६६६७) 
॥)॥ बाकी, हमारे पाप्त हैं सो फीरोशपर मैन दैंगे। 


90०८ ) 
और श्रोमन्महारानाधिरान जी मे मलुस्मृति का श्रारंप 
क्रिया सो बहुत ठीक हुवा--सूचना अ्रीमानों की सेवा में 
कर दियी है--- 
दिदवेष दूसरे पतन्न में लिछंगा-- 
पोहन लाल 
ता० २४ म्रारस सन १८८३ ई० 


[११] 


(१) 
राभस्‍्थान उदयपुर 
ता० ९७ मा सन्‌ (८८३ है० 
परम पूजनीय परिब्रोजकाचा्य श्री १०८ 
चरण कमलेषु निवेदनमिद्म्‌ 
ब्राषका पत्र फीरोनपुर श्राये समाज के पत्र सहित पहुँचा 
्रौर दोनों पत्र मेनें मेरे सामने ही कविराजा नी से मानों 
की सेआ में ज्ञात करा दिये-- 
रू: १००) के फरक की वजन छिएा सो अगले पन्न में 
में सविस्तर निवेदन कर चुका हूं सी यह करक तो यों गिल 
गया>- फीरोनपुर से ब्राज मती ओडें की रमीदें तो आगई 
हैं पत्र भ्ञाने पर मानों की सेवा में माछूम कया | 
मेरी प्म्मत्ति यह है कि आप सत्र श्राये समाजों को यह 
लिखदे कि निन हर प्मानों के समाचार पत्र हपते हैं उनकी 
एक प्रति बिना मूल्य के मेरे नाम परे भेज दिया करें कि में 
इनका ब्राशय सदैव क्रीमानों की सेवा में मालूम कर दिया 
करूं शोर जो ज्लोग राज के मेरे पुस्तकालय में झाय कर 
पुदतकावलोकम करते हैं उन के भी पढ़ने में भाव कर वृत्तिये 
अदूे इत्यादि कई एक लाभ हैं ॥ 


[३] 

मिल भ्राये सरीर्ा की और से मो फेशवोदे प्र 
प्रीमार्नों को भपश होगा वह हैंपने को भेजें दिया मी हक 
हुआ एस विपंय॑ की रत भी श्रीमानो की सेवा मे मेंगे कर 
दियी है । भ्रौरं भ्राशय का भय भी खिंदर् कं दिया उत्त! 
प्रंदाने कियों कि भ्रधयृत्तम हैं । पे यह प्र भात्र आय प्ेमाज 
होठी वा कहीयो पे पेही ही करा मेरे पाप शींये गैते हि मैं 
हमें में ती मयों नयी श्राते जाँेंगे माहूँगे करती जग 
भरी? दिए मैं के भ्रानने पर (क मभा को के प्ररयँतत मे 
श्रीगाों की पैवा में मिदेदृन के श्रपोष कहैगां>- 


प्रधान्दे भी पुँचे लिंते मों ठोक है ठग को परीक्षा 
कक शोर पैस्कीरं कंके उनको शिंपी करेगे क्योंकि 
पैल्कार कराने हे लोगों के हशय में गुरु को कर्म मेप्ता 
श्राहियें केस नहीं रहती मेंने तो उेको नहां तक जमा बहुत 
'छौपिरकियाहै॥ 


[१३] 


(१) 


श्रगृत्पम प्रूनगीय परमहंस १रिनानकाचार्य 
श्री ६ श्रीमहमातन्द सरस्वती जी 
परहोढ्य चरण कमलेपु 
भपरच दूत दिनों में आपका कोई पत्र तहीं श्राया भौर 
न यह विदित हुआ कि भापका ओभुएर से कृव हो वहां 
को प्रस्थान होगा भ्रोर न में इन विलनों में भ्राप्त को लिखसका 
मेरा शरीर कुछ ध्रस्वाथ सा थाउ-प्रव भ्राग्रा है कि भाष 
झनुग्रह करके सुक्स्तिर सक्नाचार विवित करेंगे->- 
श्रीमानों का श्री भ्रेग भन्न आरोग् है कब्रिशज़ा मरी के 
तैत्रों का इलान भी ५ है भोर होना है-- 
तथा श्रभी पुरोहित ज्ञी श्री उदयक्रान्न नी झ्ापके समाचार 
पूछने को मेरे पास्त भोये हैं भोर उनके प्तमक्ष ही यह्द निवेदन 
प््न लिखा है-- सो भाष ततम्रस्‍्थ प्तमाचारो से सुल्िद करंगे। 
श्री चरण सेवक 
ह० फ्रोइनलाल विध्शुलाक़ पंड्या 
३६-६० ८५३ 


| 


(६) 
भ्रीष रेषु -- 


प्रप॑ं्े प्ंपक्रां स्वीकार पत्र छप कर उपकी ६० प्रो 
प्रती श्र की डांक में अ्रपके नौम भेजी है-र जिन 
महाशयों के नौम उक्त हिसने में लिखें हैं उन के पास भी 
यहां में परचादि भेने दिये गये हैं--तथा पाली से जा हु 
आपके सूंधते को मंगाई फाहकरेएं जी के द्वारा सो उसकी 
पार भी भपके नाम भेगी है पहुंच लिखें । 

गले प्नों में से निस्‍्का उत्तर वाक्ी होथ प्तो लिखावे- 

प्री चरणसेवक 
ह० मोहनशाल 

शाहपुरे में कितने दिन निताम होगा ! परम को यथा 

योग्य-- 


और स्वर्गींप पूज्यपाद महर्षि ख्थापी दयानन्द जो 


१ & छा >> बच णट 0 आर >ात 


न्तॉच्यो. नस नी न 
सी 0 >> ७ 
न 


[१४ ] 


शाहपुर। के राजाधिराज नाहरसिंह जी 


सरस्वती का पत्र ब्यवहारं--- 


« झ्ाषाढ़ शुक्ला ८ वि० स॑ं० शृध्श्द 
« स्थेष्ठ कृष्णा ३० वि० से० १६३६ 
« भाषढ़ कृष्णा ३ वि० से० १६३६ 
: बिना मिती का पत्र 

- भाषाढ़ सुदी १४ बि० तं० १६३६ 
- भाद्रपद बंदी १४ वि० से० १६३६ 
- फाह्गुन कृष्णा २ वि० सें० १६३६ 


- बिना मिती ,का पत्र 
. कार्तिक "१ । ६ सगुवार ( सें० १) 
. ज्यष्ठ ४ वि० सं० १६४० 
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- भ्रषषढ़ क्ष्णा हैं वि० सं० १६४० 
- भाषाड़ शुक्ला ७ वि० सें० १६४० 


स्वामी जी फे लिखे हुए पत्र 
१. भाताढ़ शुक्ला 8 वि० से० १६४० 
२. विना मिती का पत्र 


[१७] 
(१) 
अ्ीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य स्वामी 
थ्री श्री दयानन्द सरेस्वती समीपे 
पत्र भ्रापका चेत्र शुक्‍्ता द्वितीय का लिखा हुआ आया 
मिस के भवुलोकन से परमानेन्द हुआश्रा श्राप के श्ाज्ञाससार 
गोकरुणानिधि के विषय में पत्र पर चालीस सहल्ल मनुष्यों की 
तर्फ से सही करके भेजी है सो शाप झवलोकन करेंगे भाप . 
के दनों की भ्रहनिंश अभिताता रहती है क्यृक्ि आप नैसे 
महत्मावों के दर्सन से पेहलोकिक भौर पारलौकिक दोनों सिद्धि 
मिलती है भ्ापके पत्र का उत्तर भेनने में बिलब हुआ इसका 
काएए राज्य |! || की श्रावश्मकता हुई इससे क्षमा करें झोर 
राजकुमारों की पठशाल्षा के विषय में ज्यों झापने लिखा के 
आर्यकूल आासुकरों| ने करना स्वीकार कर लिया है प्रो इस 
लिपी को देखकर श्त्त्यन्त ही हप हुआ क्योंकि बहुत दिनों 
से हमारी ये ही इब्छा भोर अ्रभिल्ञापा थी बहुत दिन बिदित 
ही जाने से ज्ञात नहीं होता के श्राप कहां स्थित है सो जहां पर 
झाप होवे वहां से कुछ सूचना अवश्य कर देंगे भोर यह भी 
प्रार्थना है कि जब मम्जई से इस तरफ गधन करने का मनोथ 


[४] 
ग्रप का होते वो उम फय झा को बुद् युचता रह को गो 
गहरा मी पान के शोर ये मी हारी ह्ा है कि ब्रा 
निर्मि की हूँ एस बेल प्रक ब्रादि माई जे मो 
| खिप में भी ग्राप लिखे के वो कहां मिलती है शोर नि 
एप के मान भाप हम वाल रण मम उड़ा 
एक मुन्र ज मी मेन को शोर भाप के कमी शिष्य ही 
माई हूँ एक पक मिस्र गम पो! लीला है वो मी यदि 
प्र के पान होता भेज हे कृत करके बंसल जे भत्त रह 
किम्रपिक बतेषु मिती अमह गुह्ा ५ मलत ६३८ को 
हमान रमाकिन वह फिस्य। 


[६] 
(३) 


ओरेम्‌ 
4,008 7॥7४6 


प॥0ए कं 
एशफएए० एछ.॥॥6४ 


॥ स्नम्ति श्रीसवोपकारणाथ करुणक परमहंस परिह्रान- 
कानाये श्रीमदयानन्द सरस्वती नी महारान के चरणार बिन्‍्दों 
में माहरानाधिरान शाहपुरेश की वारम्वार नमस्तस्‍्तु अपरंच 
पत्र आपका अजमेर के मुकाम से आया उसके पढ़ने से में प्रति 
प्रसतन हुआ वमुन्िव तहरीर आपके नाई भर सवार निप्तकी 
प्रिकायन तहरीर फरमाई थी उनको सजा जुर्माना दे दी गई 
है और गाड़ी का प्तामान समाल लिया गया है--ईप्त के आद 
नोथपुर से आनन्द पुरबक पहुंचने का पत्र भाप का आया 
उसके देषन से भी मेरा मन अति आनन्दित हुआ-- यहां से 
मैंने एक कागन अपनी भुवानी अजबजी के नाम लिफ कर 
भेजा है सो किप्ती के मारफत जोधपुर माहराम के अन्तहपुर में. 
उनके पाश पहुंचा देंगे और स्सुझ् वालों को जो भ्रापकी 


[२० ] 

बोर ही में भागे ये उनको बार पूछक श्रात छात्तदी 
ए॑ है--आपर महा जी पहन के ढूस्ी होने के कोर में मे 
उन्हे बाम भरेजी लिप कर भेजी है उप नहत्ञ भरगके पाप 
गुहहायने के हिए भा हूं भर में उम्र करता हू कि हम 
बा में प्रापने भी करत में वृद्ध फुय उपदेश का प्र भेजा 
होगा वदापि न भेजा गया हो तो जहर क्या करके भरे और 
मि्त प्रादमी के क्ितय में श्राफ़ो कमाया पा वो प्रभी तक 
कीं ग्राया ग्राय प उप शिप का हाल हिएंगा ढरगा दृष्टि 
बी रहे-भोर प्रततता का प्र मिगााे [ह मिती गो कण 
“फवत (६१६ का तरीप $ जून क ! 77३ ही 


हवा: गाहमिहय 


[२५] 


(३ ) 
॥ भरी ॥ 
4,08 4/7७ 
॥॥6 .  ॒ 
कशंग्रण४७. शैं्रोर8 


॥ स्वस्ति श्रीसबोपकारणार्थ कारुणिक परम हँस पस्िमका- 
जाय श्रीमददयानन्द सरस्वती नी भहरान के चरणारविन्दों में 
माहराजाधिरान शाहपुरेश की बरम्बार ममस्तेस्तु भ्परंच--नो 
के जेब आरोप यहां से पपारें मंत्र से ओप के दरसनों की अभिलाषा 
ल्लाग रहीं है भोर भब यहां सें शेप के दरसनों के लिये काका- 
सबलंमिह जी षो भेजा है यह आंप के पुस्ी के हाल लिपेंगे 
जब विल बहुत कस होंगा भ्रोर हाल तो आपने चि6ह्ठी भेनी 
उससे मालूम हुँशी भौर॑ भोरत्तियर भी झापकी हप से भच्छा 
तलाप्त हो गया हैं | 

मिंती भामाढ़ कैँष्श ३ सम्बंत १६३६ कातारीष २३ जून॑ 
प्न १८८६ इैसवी-- 

हस्ताज्वर रानापिरान नाहरपिहेतय॑ 


नमस्ते 


मेने प्रातः काल ढुद्ढ ध्यान कोने वाएी भापसे कह 
मिकर किया था मो आपने फ्रमाया के यागविध्री पृ्षक हम 
तुम को सीपलोतिंगे इस कारिये के वाली एकाला में सीपना हो 
तो भ्रच्छा है इससे मरी यह प्रार्थना है के श्राप मंगल हे पंगन 
को गाते हैं उप्त वक्त में भी तय हो भाऊं हो मे वाल 
धच्दा होगा या भर वषत श्राप तनवीम कर दे उस वक्त में मे 
ब्राकर हरशक्तिमानू मगदीक्र के ध्यान करने की बिधी मीपू> 
क्रिमधीकक वीगैशु-- 


हंस्ताज्ञर नाहमिहस्य 


[२३ ] 


(५) 


स्वस्ति श्री मबपिकारणायं कारूणिक परमहंस परिबरानका- 
चार्य क्रीमहदयानन्दर सरस्वती भी माहराम के चस्णारकिन्दों में 
माहराजाधिरान शाहपुरेश की बारम्बार नमस्तेस्तु अपरंच ॥ 
श्रापकी महरतानमी के साथ दो तीन पत पहुँच पढ़ने से बहुत 
प्रमन्न हुआ शोर जुहार प्िंह जी के विशय में आपने ये लिपा था 
के उसका कुद्द हाल नहीं लिपा प्रो इसका कारण यह हुआ कि 
में इस अरसे में ककक्रोला चला गया और नवाहरस्ह नी भी 
मेरे साथ था और वहां अवकाश न मिलने के कारन न लिप सका 
सो श्राप क्षमा करे जसा झापने इन के विशय में कहा था उस्से भी 
मेंन श्रच्छा पाया | जा आपने लिषा था के पू्व प्रतज्ञात पत्र 
के कुछ अ्यूरप हुवा हो तो लिप सा उप्तके व्युरध कुछ नही 
हुआ | मेरे यहा का यह कायदा है के लिपने में एक तो और 
फ़िदाये मिले तो भ्रच्छा है यह पयाल मरा है ओर आपकी 
मारफत प्रिरफ्त ४०) ये मासिक लिया गया था पर हमने इन 
की दानाई और लयाकत देख्ख के ६०) रुयये माह्वार कर दिये 
हैं पाना हमने इस वास्‍्ते सामिल रपा था के ये नांवाकिफ थे 
इन को छुरूछुरू ही में तकलीफ होती श्रत्र चंद रोम के बाद 


(२४ ] 
बाकि हो गये तो एु हलजाम कर होगे भोर शव पी 
काम भी पुएुद के देगी-ओर प़ल गी काकोमी प्राप के 
फि। में हरि हुए होंगे--कूँती का प् प्राया वो भ्रे्ता 
ही ग मैप गरएयू के गम कस या भरगारी होग हिफ हैं- 
पत्रग पाता कहुत गत होगे वाली है-मेी गराणी कृपा कह 
मे हात प है वैसी ही बनी रह शोर मान मी यहाँ बताने की 
तमवरीन हो रही है इक ने चाहा तो बहोत गहरी भरे प्रात 
भी कायम हो जायगा मित्ति प्राप्ठाद हुद्ि १९ म० !६३६ 
तारीप १० जोहाई एन (८८१ ईफ़ी ह का गाहकितय 
(४॥ 


[श] 
(६) 
॥ भरी ॥ 


“स्स्ति श्रीसवोपकारणाय कारूणिक परमहंस परिज्राजका चार्स 
श्रीमददयानन्‍्द प्रखती नी माहरान के चरहारविन्दों में 
माहरामाधिरान शाहप्रेश की बारम्जार नमस्तेस्तु अपरंच” इन 
दिनों में ग्राप की पुसी मिजाज का समाचार आया नहीं सो 
महरवानी करके लिपावृसी-यहां ज्षेश्रिय पाठशाला का उद्योग का वो 
निप्पल हुआ-आओोरे यहाँ सब पैरयत है-ओर जवारजी के विश 
में एक पश्न आप के पाश पेशनर भेजा था उस पिंठ जवारजी के 
नोकर होने के विशय में उन से भर हम से बात चीत हुई 
ता उनकी बात भ्ीत से यह साफ़ पाया गया के ७४) रुपये 
माहवार की तनषा उनकी बहोत नलद होने वाली है वो सिरफ 
मेरी पातिर कम तथा पर रहते हैं भ्रौर भापकों बंषुबी याद होगा। 
कि मेंने सिःफ ५०) रूपये के वादे पर बुलंवाया था और ६०) 
रूपये माहबार कर दिये ताहम ७४) रूपये से कम है इस में उन 
का १४) रुपये माहवार का सरासर लुकसान है इससे में उनका 
नुकसान नहीं चाहता इससे में यह मुनासित्र समकता हूं के 
५०) रुपया माहवार के हिसाब से यहां रहे उत्ते दिन की तनपा 


[२६ | 

और १००) रपये ब्राने माने के पर्च के कुल २४५०) रपय देकर 
कपस्त कर दिये माने थे हाल बतोर वाकफियल के आपको 
लिखा है मेरे यहां का यह काया है के कहना वसा ही काना 
है भीर दूसें यह है के निसतकाप के वास्‍्ते मगर उन की 
बुलाया आ उम्र काम के परस्त वोह कहते है कि इस में लया- 
कृत दीपलान का मोका कम मिलेगा भर यहा का नो एजम्ट 
साहड़ है वाह लायक श्राक्ष्मी पंद्र नहीं करता श्रोर यहां भ्रकृरर 
सरदार भी साहब के पर पुकार गय हैं शोर जवाहर नौ के 
निज मेरी रा यह है के जब प्राकृल श्रप्तामी पाली होगी जब 
में बुला छुगां ये भी मुक्त से वाकिफ हो गय है झ्रोर में भी 
ढून मे काकिफ़ हो गया हूं शोर यहा हायक काम होय पता 
'लिपावसी मिती भादृवा वद्रि १४ पल्तू १६३६ का तारीप 
4 सीतबर पन्‌ !ए८३ इली-- 


ह। ताहरमिहस्य 


[२५७ ] 


(७) 


घ्वहिति श्रीमदमंदानंदर्सदाहग्मित!प्रयीगशालि परमेश््य तय 
सादर लीला विह्ञान धनकानन प्रनाधन विपुल सकल सिद्धि वृद्धि 
ख़्द्धिवृद्धि संसिद्धि ल्वापन स्वशक्ति व्यक्तीक्तानेत मत्वमत्वाध्गुण- 
श्रण्रमक्ीयक्रापर्णा रमशलय जख्य तैन्नः प्रश्न दूर्दूरीक्त 
किल्विपांपतमप्ताना म्ेहिक थारत्रिक विषय मोग्ानाक्षक्तानां केवल 
परालुग्रह विद्योपयागर्मपत्नाना मविद्या ममझ़ुताहंकारममका रादी बा दि- 
द्ोषरहितनां स्चिद्रानंदा मंदमानससरः परिशीलन राज हंसानां 
योग्य ज्षेत्रोप्त प्री फलित माया प्रसपंकपबंदरपेप्रप्रविहितो> 
त्माद मेगभर्भाशा मौदाय चैकामीय्य बातुर्याद्धिय्यशा विदृल्नन 
पसवान आनजमानानन्यसामान्द रत्नावली निशफ्न हीरावश्ीनाम> 
नकवादि बादरशु सरंभ विजयकाये करण वीशघबिवीराणां 
श्मीमद्विवुपर धुरंकराजां सन्‍्मनमम' सहकार खास कीराजा दुजयस्मर- 
वीर निर्मप्कआजन्हुतनया घराणां सप्समुद्र मुद्रित लावकयतर्ती 
विद्नन गिगीयमानकीर्तिप्रामाणं सद्योपस्थित ओशस्थार्तादि विधि 


[&] 
हिंधी पाप दीक्ष! गुर रात रात री हंपोत्त मांग का 
कियमाएतय हब माला खोकलागं भीगयत्ति/ 
चार्याणां राजाविशन शरीगाहरिहेतर क्मण! ढता दंपति: 
तक; पु पतुताम विफतु भाषया उदय मे पि्ष की के 
धीताईँ पोते की पर श्राणक़ी मिली मो हु ही दर 
नागर मी कु श्रापे पाप्त मेने हैं मो पराहिएं! पार मी 
फ्री कलश बुद ३ १९ १६१६ 


नाम 
हलावृ! बताकर 


[४६ ] 


(६) 


॥ भरी ॥ 
गम 
ताहोर आरये गान का ज़॒ मे गाफे मनी टीका 
श मो वृफ़्ा जवाब भेा हैं मो भाप मानी करके तीप भरे 


एेे फने के शोर प्रमन के बोरे में जो कयपत कीया है मो 
सत प्रा पे है कया तीए मेरे 


ह गहफिय 


[३० ] 


(६) 


है श्री ॥ 


स्वत्ति श्रीमदमंदानिंदगशेहगर्मितोपयोगशालिपरमेश्वय वंये-* 
मीन्दमेजीला विताम घन कानन घनाथन जिपुल सकल सिद्धि बुद्धि 
ऋद्धि वृद्धि संमिद्धि साधन स्वशक्ति व्यक्ति कृतानंतसत्वत्तलादि 
गुएअ्रणिरमणीय काप्शरिमण ढेय जन्‍्यतेज: पुंनदूरदूरीकृत 
किल्तिपांधतमसानमेहिकपारत्रिक विषय भागा नाम्तक्तानां 
केवलंपगनुग्रह विद्यापयोग सम्पन्नानामविद्याममृद्भूताहकार ममकारा> 
दीले।दिदोपरहितानां सच्चिदानंदी। मंदम|नसंप्रः परिसी्गरामे 
हंसानां योग्य क्षेत्रोप्त धर्ममीनफलित सर्ववर्गाएँ प्रसपदर्पकंद्प सप 
विहितोन्मादमंगभर्गाणामोदार्य बैंये गांभीय चाहुर्यादिकर्याणों 
विद्वल्मनसमान भ्रानमानानन्यसामान्यरत्रावली निष्पन्नहीरावली- 
नाम नेकवीदिवादरशुंपरमंभ विजय काय करण बीराधि बीराणां 
श्रीमद्वियूंत घुरन्धराणं पल्ननमंन: सहकार चारुकीराशं दुनय- 
स्मरबीर निनेय॑ करण जन्हुतगया धराणं स्र्त समुद्र मुद्रितिलाबलय 
बर्ति विदृज्मन जेगीयमानकी ति म्रामाणं सदोपस्थित श्रोतत्स्मार्तादि 
विधि पन्ना समर्पण दीक्षा गुरूणां राम राम रानहंप्रात्तमांड- 
कात स्व॒र किरीटिमरणिक्य छबि भास्वरास्रि कोकनदानां श्रीमतू- 


[है | 

पजित्वर्याएं श्री भद्यानंदर लामिनों भरणतमस्सेषु सत्ता 
पत्तना; श्रीमद्राजाधिराम श्री नारमिहदेव वमणा दता देडकप्राओर 
विलय: ममुहमन्तुतराम। गलत दयापिपों श्रीमदीय मिहेप्योत 
मं यन मे चतः मुष्माष्जात्यहुनिंश ! उल्षसतु श्रीमतामुदय- 
फ्तलत कुत्र गन्तुमिद्क! अ्रागानेद्ठा चेन कटिति उल्लेगनीय 
मितः बहनाद्िक प्रेरयिष्य यहिने श्रीमहशन मकियति त्त्सुदिने 
भरिष्यति व्रिमपिकम पर सुकाणों हि. एृणालि पलोदमा: 
भ्रम्य प्रमतगक्षि प्रादिव फलीद्गम: 


मिती कार्तिक कृय ६ झगो 
हताक्ष राजाकिन वाहतिहिम्य 
पौरहरीक शिकशार्मातमगह्क्तत य महा: देखत 
पमुहपंतुतराम्‌ 


[५] 
(१० ) 
शो 


स्वष्ति श्री सवोपकारणाय कारुणिक परमहस पस्िनका- 

बाय श्री २! मह-दयानन्द सरस्वती नी महाराम के चरणार 

किनदं मेंगम्रहारान राजापिराज़ साहिफश की वारखार समछेस्तु- 

वैदिक धर्म उपदेश मंडी में मेरी श्रोर से एक उपदेश रहै-- 

सिप्त के व्यय के वास्ते एक !) मुद्रा नित्य-प्रतिमप्िक ३०) रोप्य 

यहां से निरस्त आज़ की तिथि से प्राप्त होते हगे--सो वेद्िक 
घूम स्थापन पुन: पाएंडादि खेडन करते रैं-- 
मैं? (६४० वि० जेट कृष्ण ४-- 


हसमावर नाहरमिहस्य 


[रे३े ] 
(११) 


॥ श्रोश्म ॥ 


स्वति श्री स्वोपकारणार्थ कारुणिक परम हंस पस्िजका- 
चाय श्री २१ महदयानन्द सरस्वती जी महाराज के कऋरणारविन्दों 
में महारानापिरान साहिफ्रेश की वारम्वार नमसस्‍्नस्तु-अप्रच 
यहां श्राप का विराजना साथ द्रय मास पर्यते हुआ तथापि आप 
के सत्य पर्मोपदेश के श्रवण से मेरी प्रात्मा तृप्त न हुर--भाशा 
थी कि आप ग्रीष्मान्त अन्न स्थित होते-परन्तु योधपुराबिशों 
की ओर से दशनों की भोर वेदोक्त धमे उपदेश ग्रहण की-पएनः 
सत्या चरण-अमत्य का त्याग भौर आपके मुखार बिन्द से श्रवण 
करने की श्रभिक्ाषा देख के आपने वहा पधारना स्त्रीकार किया 
शोर भवृच्छरीर; भी क्रोड़ों महुष्यों के उपकाराथे प्रगट हुआ है 
यह सम के मेरी भी सम्मति यही हुई कि आप का प्रवारना 
ही उत्तम है--यही समक के यहा विरामने की प्रार्थना नहीं 
की आ्राशा है कि कृत्य कृत्य करने के निमित्त पुनरागमन करेंगे- 
से १६४० वि० ने कृ० ४ 


हूं; नाहरसिहम्य 





[२४ ] 


(१३ ) 


॥ श्रोश्म ॥ 


स्वस्ति श्री १०८ श्री स्वामी जी म्हारान श्री दयानंद 
सरस्वती नी के चरणार विद मैं सेवक छत्र दत्त की साष्टांग 
प्रणाम दंढबत मालुष होमी--श्र्रंच ग्रापके १धारने के पिछले 
कोई कृपा फ्र आय नहीं स्तो कृपा करके भेजाव्सी भोर सेवक 
पर सुद्रष्टि हैं मैसी बनी रहें भोर वेद भाष्य की प्त्तका 
असाड़ वुदी ! को मेरे पाप्त झा गई हैं सो मालुम होसी श्र 
दोयेक दिन मैं रुपया प्रयाग भैजुंगा श्रधीश बहोत भानंद में हैं 
आपके हुकम माफक शग्निहोत्र का सर्व काये यथार्थ करा दीया 
हैं भापके दशनो की अमिलापा बद्ोत हैं सो परमेश्वरनलदी 
दशन देंगे सिव शर्मा जी हाल कोटे से झाये नही बहां से 
नमस्ते मालुम कराया हैं अधीशु का भी माल्ुम होगें भोर मेरे 


[४] 

तय दाम होंगे मों हिपावरी यहां भपका हुँ हैं हे दौर 
काये में तग रहा था जी है फ की भेजा मो माफ करी 
प्रधीश मि्य पतन विचार हैं भीती श्रापाह बुद ह परे 
(६१० दसकते श्रापका सेवा अनन्त का 

प्र महही में भेम्या हैं मो माह के कोई चुक हो तो पं 
मैं पर प्ोचार ययावित लिएुगा अमर दान मी के भाशीकद 
५० आदी भरे प्रायमत में हो चुके हैं फेर भी होंगे. 


[३६] 


( १३ ) 


ओश्म्‌ 


सत्ति श्रीमत्‌ नगद गुरू सर्वोपमा विगजित बेद मूतति की 
श्री १०६ श्री महयानंद्‌ सरसती स्वामिनां चरण कमले 
अनुचर बन्नदत कतानेक्‌ दंड़वत्समुछमन्तुतरास भाषया श्राप 
क़े पधारने के पीर्ें कोइ कृपा पत्नु नहीं झाया मो छुपा 
करके पत्र देसी भर वृत्तांत वहां के लिपावसी यहां 
झघीशों को झरात की अहुत अभिलापा क्लागू रही हैं होकम 
म्राफक पहन पढ़े होता हैं नित्य ध्यान भी हूवोता हैं भोर 
जुहारसिह जी के श्रोर हमारे नित्य झ्रायममाज करने का विचार 
शोता हैं प्तो भत भाप्त की कृपा प्ले यहां दीस कु होगा भाव 
शीश ओर जुहारसिह जी में सरवकाबीह्ा के परगने दौडा में 
मांगे प्लो प्री झाय कर प्म्नान करेश्े मेंने भी ६० प्तातर तो 
फू लिये हैं हीते नाते हैं उपदेश तित्य करता हुं भाषकी 
का हैं न्युं ही बनी रहें और माप्य के रुप झान पेन दिये 


[१४] 
हैं भर यहां लायक काम होगें प्रो लिपावसी कटे से कर्म 
मी का गस्ते वचावम्री शो कोशधीश को भी दंहकत मालुप 
होप्ी श्राप का नित्य वातों पूछे हैं प्रो भाप लिपंकी तो मे 
वहां लिए वहां पे अधीश पूछते हैं मिी भाषाह हुं ७ 
में १६४४ 


दूं; हप्र;्त की 


[१८] 
ख्ामी जी के शाहपुराधीश के नाम लिखे पत्र 
( १) 


श्राश्म्‌ 


श्रीयुत पाननीयवर शुभ गुण गशाहुक्षृत श्री महाराजराजा- 
बिराज श्री शाहपुराधीश भ्राजन्दित रहो | 

विदित हो कि हमने ४०) रुपझया का प्रनियाइर भेच्या 
था सो रुपया ९०) काका प्ताब सबलस्तिह नी के हामरश्रा 
कुंचा औ्रोर झ्ाग्निनहोत्र का आरम्भ होगया सुनके श्रत्यात्त 
आनन्द हुआ शोर ज्ञात्र शाला का प्रारम्भ होगा सुनेंगे जब 
श्त्यन्त आनन्द होगा पम्बत्‌ १६४० मि० शअपसाढ़ शुक्र 
१ रवि ह 


[ दयानन्द प्रस्वती । 


[३६ ] 

ओ्रीमन्माननीय वर अ्रीयुत माहाराज राजाधिराम शाहपुरेश 
आनन्दित रहो | रमष्टरी पत्र आपका गत दिन आया, समाचार 
विद्वित हुआ, सरदार जवाहारप्तिंह जी के विषय में आपकी 
जैमी इछा हो वैध्ता कीनिये, मैंने भी उनको कई वार मासिक 
के गद्द बड़ न करने के विषय में लिखा था कि ऐसा न करना 
चाहिये परन्तु बसा ही हृआ, इसमें ! एक वात विचारणीय 
है कि सरदार जवाहरप्तिंह नी मेरे संत्रध से बुलाये आए हैं यह 
प्रथम कार्य हुआ है यह आगे आप लोगों ओर स्सिको मैं 
बुल्ाना चाहूंगा उन दोनों को भविश्वाप्त का कारण होगा अध्तु 
जैसा हुग्रा वेमा ही हो ब्रर क्षात्रशाला का उद्योग निष्फल 
हुआ यह शोक की बात है यहां ७ प्तात दिन से वर्षा होनी है 
सत्र मारवड में फि्‌ भी होने का संभव है ओर अकाल का 
नाम उठ गया यहां हब प्रकार से प्रसन्नता है यहां का समाचार 


पश्चात्‌ लिखेंगे है 
छीतर्त्त नी भादि भोर स॒० जवाहरसिंह जी को भी 


मेरा झशशीजद कहियेगा दहां वर्षा हुईं वा नहीं सो समाचार 
लिखियेगा | 
[----) 
| 


॥ श्री ॥ 


कविराना जी श्री श्यामलदास नी के पत्र 

पून्यपाद महपि खामी दयानन्द सरस्वती जी के नाम 
१. मिति फाल्गुन कृष्णा ७ वि० से० १६१८ का लिखा 
२. मिति श्रावण कृष्णा १० वि० पे १६१६ का ” 
३. बिना मिति का छोट! परचा 

४. श्रावण शुबला ( ! ) का रतलाम को कोठी इंदोर 

से लि|ा 
५. भद्गप गुद्दा ६ सं० १६४० वि० का लिखा हुतआ 
5 322: 
पूज्यपाद महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती नी का पत्र 
प्रवर्गीय कविरना श्यामलदास मी के नाम 


! मित्ति श्राशिन वदी १० सं० १६४० वि० का लिखा 


[४३ ] 


(१) 
॥##॥ 


॥ हवाओी नी महाराज श्री दवानंद सरस्वती 
जी की सेवा मै-- 


नमस्ते पत्र श्रापका प्राप्त हीने से परम प्रमोद हुवा 
आपने गो रक्षा तिमित्त अधीशो के हस्ताक्षर कराने के विषय 
मै लिखा क्त निवेदन किया गया और भ्राज्ञावुप्तार लिखा जाता 
है कि जाप अपनी प्रतिज्ञानुसार वह पत्र शीघ्र प्रषण क्रीमिये 
जिप्त पर हह््ताज्षर करवाणें भपेज्षित है आपने श्रपने पत्र में 
लिम्वा कि तुमूरि पाप्त उक्त विषय का यन्न मेने प्रेषश किया 
परंतु मेरे दृष्टि पर न हुआ मर/्यलेश्वर भी यहां मधु मास के 
प्रारम्भ मे आकी वाले है यह भ्रवप्तर भी उत्तम है । इत्यज्ष्‌ 
सं* १६१८ फाल्गुन कृष्णा ७ शुक्र 


ब्रापका छात्र कविराना श्यामलदास राभ्यपधानी 
उद्मपूर वास्तत्य 





[४४] 
(३) 
॥ श्रीराम जी ॥ 


स्वहिति श्रीलामी जी महाराज श्री १०८ श्रौ दयानंद 
सरखनी नी की सेवा मे उदयंगर निगम वास्तब्य कंविराना 
श्यामलदाप्त को प्रणाम निवेदन होतें औैंपरंच' | पत्र तथी तार 
आ्रापको भंयो परंतु बंहुन न्यून सा वर्काश रया तीसूँ भठाएँ तो 
सवारी वगेरा प्रन्रंध पहुंच सके नही परंतु हाकम चित्तोडे के नाम 
हुकर्म श्ैंठासूं पूरे गयो हे सो ध्रापके वास्‍्ते स्यानों पहुरो 
हलकारों तथा दूना मैं वाला के सवारी भार जरदौरी के वास्ते 
उरगाडी फोरन हाकम चिंततोंड अंदोबेस्त कंराय देवेगां 
ओर । मार्ग को प्रबन्ध मी उत्तम रीति सूँ कर देंगगा सो अपने 
कुछ भी श्रम मैंहीं होवगा श्राप कुप्ती के स्ताथ चिंत्ताड होथ 
उद्यवर प्यार जाने (मांनेंदर की वार्ता है कि भाप के प्राय 
कु दिन सत्सम में व्यतीत होवेगा । 


सें० १६३६ श्रावण कृष्णा १० 


[५] 


( ६ ) 


॥ श्री ॥ 
#गीमतू प्रतिसन दयानन्द मरस्वनिम्यों नमः 
भाप यहाँ ? बने राम्यभान में पधरारिये. प्रान 
३॥ बने वहां पहुँचेगा 


सेवक शथामलदाम, 


[४६ ] 


(४) 


र्डो इन्दोर रतलाम महाराज की कोठी 


श्रावश्ष शुक्ला ६ 


श्रीमद्‌ परम हस परित्रानकासा्य श्री श्री स्वामी दयानन्दे समीपेषु 
नमस्ते 


आपका एक पत्र मुर्के को शफाखानें के द्वारा अप्ताढ 
बढ़ी ११ का लिखा उप्ता मास के अ्रत के पाफ्त मिक्ना भा 
परन्तु येह निश्चय न था कि आप वहां है इस कारश से 
उत्तर लिपा न गया जोध पर में जो उदयपुर का वकील रहता 
है उस से पूंहने पर कल ज्ञात हुवा कि भाप श्रमी वहीं विरा- 
नते हैं औरे विरामेंगे. मेरी आखों में जोपपुर से लोटने पर 
शनायास रोग होकर कई महीने मुफे बोहत दर्द का दुख उठाना 
पड़ा वहां डाकूतरों की थ्रिकित्सा से कुछ भ्राराम न होकर में 
यहां आया डॉकटर कीर्गन जो श्राख की चिकित्सा में बढ़े निपुणु 
हैं इल्ान करते हैं भोर गणपत सिंह नी जो उन के नीचे हैं वोह 
भी दिन प्रति संभाल लैतें है येह आपके लिखे के अनुस्तार बोहत 
उत्तम आदमी हैं पहले करते मुफे फ़ाइदा भी बोहत दै किसी 


[४७ | 
पहारे के त्रिना भी में बल फिर लगा हूं भागा है कि इ७ दिनों 
में श्रार भी अच्छ, हो जाऊं. शुभकार्य्य में किन तो हुवा परन्तु 
श्रनायाम देदे हो माने स--ैसपर भी उस के बिचार से निश्चित 
नही हूं श्रोर विश्वाप्त रखता हूं कि पीछा भात हुए शोर भी 
दा तीन मगह के अत्तर करा लिये नावेंग | 
भव्दीय 
क. रा. श्यामल दाप्त 
वकत्म त्रननाथ मि. ले 


ब्रजनाथ भी नो कविरान मी की सेवा में है प्रणाम भे करता है 


[४८] 


(४) 
श्री 


स्वामी जी माहाराज्यों भरी दयानंद सरस्वती 
नी की सेवा में। 


॥ अपंर्ख ॥ पत्र भ्रापका भाद्रद विद £ का लिखा शआयो 
पढ़ के झत्ती आन्द हुव मेरे नेत्र बाग्रे मं पहली बार भपरेशन 
नहि हुवा था मीस कारण से फेर दरद उठ आयी नीसे में भाद्षपद 
क्रप्ण ११ के दिवस ईहां पर श्राण के फेर भ्रपरिशन करवायो है 
डाकत्तर साहेब के ईलान मैं वा श्राप की अनुगृह से श्ंत्रे नेत्र मे 
आराम हैं भोर होता जाता है भत्र मेरा ईगदा ईहा सै दो च्योर 
दिवस में चितोड की तरफ जाने का है भ्रोर भ्रापने गोरक्ष का 
वीसय मैं लिखा सो हहा पर माहाराम्ये हुलकर से कहा तो हनन 
तो ग्रेह कहा है कि हम स्वामी जी माहाराज्ये भवेगे तब कर देंगे 
ओर ज्यो सब्र जगह हम उद्यग करते ही है १६४० भाद्रपद्‌ 
पुल्का ६ ता ७ सीतंत्र 


ह० श्यामर्दात मुः ईन्दोर कीठी राजा 
रतलाम छावंणी में 


[ ४६ ] 


(१) 
खामी जो का पत्र 
॥ भोम ॥ 
ध्रीयुत कविराम स्थामलदास जी भानंदित रहो-- प्तर 
हम यंहां माधपुर से सेवन्‌ १६४० मिति आख़िन बढ़ी ३७ 
अमावस्या सोमवार को अर्थात्‌ सत्‌ १८८१ तारीख ! श्रक्‍्तृचर 
को रत्राना हो के मिले अजमेर राश मसूदा में ता ४ भक्तूवर 
आश्रिन सुदि ३ तृतीया बृहस्पति वार को पहुनेंगे भर यही 
समाचार श्री मानों के पास भी बाहारठ क्रिप्तन नी के द्वारा भेत 
दिया है और यहां का समाचार श्राप को बहुत्त प्ता पहुंच भी 
गया होगा भोर पश्चात्‌ मपूदे से लिखंगे और ( जय पत्तनन्य 
कार्य स्मरण वर्तेते न॒ वास्मिन्काय सिद्धि करेणे विलेबो नेव करेव्य 
इनि) और नेत्र अहूण हो गये वा नहीं! कया श्रीमान भी 
चित्तोड गढ़ में पधारेंगे वा नही और इस पत्र का उत्तर दिकाना 
मसूद मिले अजमेर राजपूताने में भेजियेगा-- 
मित्र भ्राश्विन वदी १० पल्वत्‌ू १६४० 


ता 


नोघपुर राज मारवाइ 


दबा स्कूल मंसूंडा निल्ा जैंनमर के द्वितीय पम्कृताध्यापक 
पे० छगनलाल नीं द्विवेदी के पत्र पूज्यपाद महर्षि स्वामी दय- 


नन्‍द ससस्ती जी के नाम 


(. वेश ख वी ७ वि से० १६३६ का लिखी 

२. वैश/ख वदी ६ वि० सें० (६३६ का लिखा 

३, न्यठ्ठ शुयल्ा £ वि० से० १६३६ का लिखा 

४+ बिना मिती का पत्र 

६. श्राषाद शुक्ला १ वि० सं० १६३६ का हिखा 

£ 7 8 9) १! 

७, द्वितीय | शुक्ला £ वि० सें० १६३६ का किस 
दं, ग्राश्नित कृष्णा ११ वि० से १६४० का लिखा 

६, ओश्ििन शुक्धा ॥ वि० मं० १६४० की लिखी 
१०८ विना मिंती का छसकृत-पत्र 


[५३ ] 
(१) 


आम 

सिद्ध श्री शाहपुर शुभम्थामे सर्व शुम भ्रोपमा मझल गुण 
निवान मद शाज्र संपन्न श्रीमत परमहंसं पसिच्रानिकाचारय्य वब्य 
रू चरमेक गुर्ग मम्पेद्धिंगंभमान श्रीमक्रेदविहितीनेरम्म निरूपक 
अ्रमत्‌ स्त्रामों जी महारांत्र श्र श्रों («६ श्रो श्रो दयातन्द 
सस्वर्ी ज्री महाराज याग्य अममेर से छिवदी छगनलाल का 
झनेकथा मेमम्ते मोलुम होते अत्र कुंशेलिमस्ति तंत्रारवेत्र 
आए कृपा पत्र श्रोमत्‌ का श्रोया निशस निहायत खुशी 
हःमल हुई श्र श्रीमन्‌ ने लिखा कि भ्रेंब जब कंमिं हम मसूद 
में झावें तर श्री दंख्लार के और पुमकों छ शास्त्र के मुर्य भुख्य 
विषंष और मनुधधस । के तीन अंब्याय पढ़ाना चाहते हैं उस्ममय 
वहीं रहनां हो और निरंतर पहना ही तो एक आभ महीने में 
सत्र हों जॉवेंग इसका उत्तर लिखना और यहां के श्री महाराजा- 
पिराज | मेंबुस्मृति का अ्म/प्याय कह लिया है-दो दिन योग 
शर्ख अध्याप्त करने के लिये पह कर कल अ्रष्माध्याय का 
आरंभ करंगे आदि सी अरन है कि श्रीमत्‌ की कृपा होगी तो 
पहना श्रो देर्चार का ओर मेंरा हो जगा श्री देस्नार में हहुते २ 


[१४ ॥) 
करके मुक्त को काम्या है कि श्रीमन्‌ की लिखों क्रि 
अब दशन हुये को बहुत श्रससा हो ग्या! है कृप करके शीघ्र 
यधारें सी कब पधारनां होगा लिखावे और श्रीम्हाराज़ाधिराज 
के अब भ्रष्टमाध्याय हो गया होगा ऐसे शी महाराज्ाश्ं के 
पढने से भ्राशा है कि संसार का बहुतू उपकार होगा परमेक्षा 
महाराज ऐसे गुसुग्राहि श्रीमहायज़ाधिराज को पक जानंद में 
रखे झोर पहले पत्र श्रीमत को फालगुन शुद्रि १३ को दिया 
था जिसमें लिखा था कि शहपुत के दगतावरमिह मी शाज़ श्री 
जद जी साहब के मेबध के वास्ते भरे जात चींत की अत 
बगतावरमिह मी वहां श्राथरे हैं मा अरज करेदींगे दोनूं साथत्रों 
मैं दी एक कीसी का संबंध कर दने का विचार है सो आप इस 
आत का सग्राल रखें और जो हाक्ष हो मो कृपा कर के क़्िखायें 
परंतु इह्का जबाब अ्रीमन्‌ ने अब तृक नहिं भेज्ञा इमलिये 
अरन है कि इस बाबत कृफ करके जलड़ि लिखते ओर परमेश्वर 
की कृपा से यहां सब तरह से भ्ानंद डे यहां का कोड कार्य्य 
हो मो लिखांव | 
पवत १६३६ का वेशाप वदि ७ 


[५४४ | 


(१२) 
॥ भोम्‌ ॥ 


मिद्ध श्री शाहपुरा शुभ शयाने से शुभ झोपमा सकल गुण 

निवान मर्व शाख मेपत्न श्रीमत परमहंस परित्रानकाचास्ये दुस्ये- 
: दे गुणस्सद्विराजमांन श्रीमद्ठेद विहिता चारपर्म निरूपक 
श्रीमत्‌ स्वामी जी महागन् श्री श्री १०८ श्री श्री दयानन्द 
सरस्वती मी महाग़न्न योग्य अनमेर से द्विवेदी छगनलाल का 
अनेक नमस्ते मालुम होते भत्र कुशलमस्ति ततास्त्वेत झरपरंच 
परिल्ले यहाँ मथुरा के राजा जी उद्दितनारांयश जी के माई बाबू 
बलदेवप्रशाद जी भाग्रे थ भर यहां हवेली पर ही ढहरे थे 
उन्होंने कहा था कि की स्वामी नी महाराज को हमारा नमस्ते 
लिख देना स्वामी जी महाराज मथुरा में भराते हैं तब हमारे यहां 
ही हहरते हैं शरर बहुत मी प्रशंसा की भ्रव थोढे दिन पेशतर 
चिट्टी उनकी भाई निपमें लिखा कि श्ती स्वामी नी महाराज 
को भापने चिट्ठी दी होगी मदाब आया होगा जवाब से मृतलभ 


[४६] 
करिये प्रो उसी तफ़ से भाप को गले गालुप होते श्रोर 
एनबूं भाप ग्रच्यी तह से गानों होगे श्रोर सके झा 
कितिगाक है केसे है मो लिखा भोर कह यह में प्र खाने 
किया जिप्ों शिखा ही भा प्रोर का का कोई कये हो मो 
बृगा का लिखा ग्रोर गला फ़रे 
पंत !१९६ के कैप वि ६- 


[ ४७ |] 


(३) 
भोग 


॥ पिद्ध क्री नोथएुर शुभ सथाने सत्र शुभ श्रापमा सकल गुण 
निधान मत शास्त्र मंप्न श्रोमत्‌ परमहंस पद्थिनका चास्यवरय्य 
त्वानक गुण सम्पद्विराजमान श्ीमप4विहिता चार धर्म्म निरुपक 
्रीमत्‌ स्वामी नी महाराज श्री श्री १०८ भी श्री दयानंद 
परस्वती जी म्हागम योग्य भन्‍्मेर से द्विबेदी छगनलाल का 
अगेकपा नमस्ते: मालुम होवे श्रत्र कुशलममस्ति तम्राम्त्वेचे अप- 
रच मैंन पत्र +येछ बदि १४ की भेजा था मो पहुंचा होगा 
श्रीमत्‌ का कृपा पत्र नहिं भ्राया इस लिये चित्त चिंतित ग्हता 
है. कुपा कर दिलावें ओर श्रीमत्‌ के दशनों की पूरि श्रमिलाषा 
लग रही है 


अजमेर या नया नगर जरूर हाजर होता परन्वु कारण से 
कर हामर नहिं हो पका कृपा कर मकदी दशन दिलावें भर अरज 
है कि पहले यो भरज मालूम की थी उम्र पहले बहुत भरसे 


[१४६ ] 
तड़ विगार के है पीछे मालुम की थी भोरजर तर मी विचार 
से वो ही दिचार दुर है शोर यह भी विचार बोग है कि छत 
कार्य के होने मे न्‍्यो २ कि पत्यवाद्ठि हैं उनका बहुत उपकार 
होगा इसलिये नहर जहां तक बन छक्के छत काम के वास 
मय ल फरमाना चाहिये ओर यहां का को? कस्ये हो मो का 
कर किवान मत (६३६ न्येष्ठ गुदि ९ 


[ ५६ 
(४) 


॥%॥ 

॥। श्रीमृत || १/षंड सतसंडन सत्िि द्धांत आ्रात्तड बादीं दरतारशु 
पंत्रानन मकद् विदल्नन कमश कुल म्रकाशमार्त्तेड मूत्ति 
सपरप्रताप क्ृत दिगिसयू शी परमहंन्त परिव्रांझ्काचाय स्वामि 
सहाराजाय परममु/न नमहतेडग्रे भ.पया5परगंतः्य्म़ू अरय्यशुचरों की 
श्यद विज्ञप्ति विदित होने कक महारान यांहां प्राहेपुराओ्ीशों को 
क्षात्रशाल्ञा की ग्राज्ञा फृमाई थी प्वा तो आजतक गोबमाल 
पोलपल हो हही हैं थां हां भरव त्ेन्नपाल डाकिनीत्यूदिक का 
जया भात्र अण। ! था ऊुनकु तो जूत्यां से पीड़ा के केद कर 
द्रीया है फिर अज्ञर लिखा के बाद बाइदीया सो दो से ठुम 
ग़ा्ों में छोड विभावत्न अणांगे उतर ब्रष्त के ल'णपंकर्नो 
की कच्छा कम्ये वाले ज्यों में हां जिन परें शुभ हृष्टि रख्य' के 
डेर परमेश्वर हमारी श्ाशा को पूछ्त कर कि कब यांहां भ्राय- 
समाज होते उेर श्रीयुत ठाकुर स्ाब जुवारमिह जी से प्राकज्षा 
फरमा दीजिये ज्ञाप सो हमारे उपर सुदृष्टि रूया करें उर 
अहारान यांहां ग्रगिनहोत्र के होने सें सब लोगों को जड़ा आनंद 
आया प्रग्निदीद्रादि काये आप साहेपुराधीशों की करमाया था 


[६०] 

मों तो किनेनेक कीये हो गेण हैं परतुं क्षाररशीला होंनें का 
कर आम ते हुए नह सी भब आप ज्ात्रगाल। नलेंदी मे हो 
जी ग्मी अत रानाधिंर॥ में लिखे देवे इति भावाय: भ्र्त हम 
आाषेका शुभ पत्र की अंमिलापा करने हैं सो छुपी कीं पे कण 
कर पत्र मेने पंडित रामनिवा्श नी की हवेली पत्र लिख्या 
किदीरीलाल देर हंम्मीग्शर्माने संबंत (६५० भिंतिं प्राप:ड़ 
बे १ गुर्रों भ्रथमोह्यय एुंतीब्यनगरात ने मंताहुंमार्िमाशु 
बृद्धिचद्रीरुपसये प्रशपत्ति मैवधारय मंमोपरि पढें. कृंतालुभत लितकहंगे 
बिदवंजनानों कृस्यों मत्महंश ल्मेवुद्धीनों जनानां पेरमंहर्पी जोयर्त 
श्रतः कारणतु मैंये सदी कृपा रत्ेणीगा य॑तः मुंशंणापर्तिस्को 
गएँ.नांपतिः के मे चंदीुतस्यं प्रबेहीससैंकः मुंकृदें£य पत्नी झंदा 
करी का तह रंपातुमोर्व! ! शो बइमहोत्मा परुश्त 
हो संद्रमकेऋपेंक हो एंकर के स्वरुपैक हो । दस के दीपक 
हो पाषईमत के जीपक हों भांप के कण की हमो! झातमां 
बहोत है ऊंपी कर फ। पीजा भेमिये । 


[६१] 


(४) 


॥ ब्ोम्‌ ॥ 


! मिद्ध श्री नोधयुर शुभ स्थान प्रव शुभ ओोपमां 
पकल गुण निधन से शा संपन्न श्रीमत्‌ परमहेस परित्तानका- 
चार्य्य वय्ये त्वाग्यननेक गुण समपद्धिराज़धान अ्मीमहद विहिता 
चर पम्प निपक श्रीक्त्‌ स्वाप्री जी महारान श्री श्री १०८ 
श्री श्री दयाकद सरस्वती जी महाराज याग्य मसूदा से द्विवेदी 
छगनलाल का शनेकप्रा तमस्ते मालूम होते अन्न कुशलमस्ति 
तंत्रास्त्वेव अपरंच पत्र मनकरण का गाया नीस्सें लिखा कि 
ओीमन्‌ ने यह फरमाया है वहां झाके बंदाबस्त उत्तर का किया 
जगा सो अर है की श्रीमत करा यह खयाल एक तरफ के 
वासते बहुत वीक चाहिये नेसा है परन्तु मेरे वापत बिलकुल 
ठीक नहीं कारण यहां पधार के मेरे वामते तजवीन फरमानां 
जैसी के चाहिये वेमी न होगी में यह चाहता हूँ की ऋपा कर 
मेरे वाप्तत जीतनी नदी हो पके तमवीज पका कर के पताथ 
फरमावे शोर फेर मेरे कु लिखें झोर फेर श्री हजूर स्हात को भी 
लीपें की कई कारणों से इसका चित्त दहां कम लगना है इस लियें 
आप इडकों ग्राज्ञा दें तो यह ठुमरी न्गें की इम्की क्नवीज की 


[(ढर] 
गई है गुनाह करे और हंम दोलुं के वीस्ते श्रेच्छी। चाहते हैं श्राप 
के भी हैरज में हो ओर यह मी औरार्म पाते इस वासते मुनांधिब 
हो सो नवाज लींषे और में मी यह औरज करूं की मुमे यहां 
तहलीफ है जीस्‍्में कितमाक ऐसी भी है सो श्री हमूर एहुक से 
भी रकें गद्दी हो हैकती इसलिये मेरी तनवी फंलानि जग पे 
फरमाई गए हैं प्रोरें में उमेंद रखते! हुँ कि बमिस्वत्‌ यहां'के 
बेहां आराम पाउंगा और मेरे वार्सत आराम का होना श्री हजूर 
एहाब को भी मनमूरं है इंसलिये भरत है कि श्राज्ञा फरमा 
दिरावें की में वहां गूजारा करंं उमद है कि फीर श्री हजूर साहब 
रानी छुँगी के साथ भराज्ञ॑ फामा देवेगे और ऐसा होने में 
उतर का ही मोमला ठीक रेवगा भोर में यहेँ कमी नंहिः चाहता 
की मैरे मालकों के कि जान की शुभ नमर से मेरी' यह इन्जत 
हुए भर अच्छा खाता पीता पहनेतों हुं नुक्सान हों भर में 
आराम फउं मेरी यह इच्छा है कि परमेश्वर मेरे के कुछ लौयक' 
करे तो मेरा नैक् कि बरकैंव अब मेरे बाजकों के साथ है 
वैप्ता ही बना रूखुं बल्कि नियांदा श्रीमत्‌ को याद होगा कि 
कब से मेरा येह इरादा है नं अ्रीमतू का विशजनां काशीपुरी 
में या यह तुच्छ तब दरों के वासते प्रयाकराज में हाजर हुंतां 
या फिर इस बारे में सला ली यी भर ओपमां भी &गीमन्‌ ने 
ध्यीमान्‌ नयरराधीश स्योकि उत्त कक्ते में वि्यमाने ये उनके लिये 


[ ६३ ॥ 
लिखवाइ थी परंतु फीर मैं ने उप्त मांमले- में निहायतुः बिनारे 
ही बिचार में दील कर दी सो दीन रात उस्तीः ढील' का पहंतावा 
करता हुं कारण वैसे गुणप्राही' महाराज भअत्र मालूम नहि होते 
बहुत सी बातें उन में बुद्धिमानी की थीं यहां. तक कि तारीफ, 
पूरि २ नि लिख सकता जहां तक विचीर पहुंचता याः सत्यः की 
तरफ, ततज फरनाते थे. और सत्यवादि मनुष्य के फीकर में रहाँ: 
करते थे परंतु पास जैपुर में मेंनेः कह दफे अहुत से पुरुषों से सुनाः 
कि मैस्ता वे चाहते थे वैसा' मनुष्य, उनकुं बढ़ी. तलाशः 
पर भी नहिं मीला श्रीमतू श्रपनी तरफ ही बिचार फैरमावे, 
कि श्रीीमतू ने उपकारार्य कैसे कैसे. परिक्म पाये हजारहाः 
बल्कि छुनने में आया लखहां रुपया पाठशाल्य आदि में सच. 
किया भोरे बहुत २ परिश्रम. पा के पास रख के ऋहुतों के 
पढ़ाया है! हतनां उपकार करने पर भी मनुष्य केसे. २ निकले 
सो भरन के श्रेष्ठ पुरष मीलनां नीहायत मृशकिल है' भर 
श्रोष्ठ ही यर्कप काम बनाते झोर तकलीफ, पाने पर भी ययाथे 
बात पर रहते हैं दूसरे नब श्रीमतू का. विराजनां परके यहां था तब 
बाग के बंगले में श्रीमान्‌ योधपुराधीश परमोद्ाराचित्त अद्वितीय, 
की प्रशंसा से इसी: तुच्छ ने. भ्रम की थी और सला ली की 
मेरा चित्त यहां कम लंगता' है इसलिये में एक भरनी' वहां भेजनां 
चाहता हूँ फेर इस विषय में बातों हो कर श्लीमतू ने फरमायाकि 


[६७] 


गुप्त भेन दो भोरों कु थालूम नहीं मो अस्न है कि कितने 
ञ् सै से मेरा वित्त न्याकुल और इमी फीकर में था कि कीसी 
ने कीसी तरह श्रीमत्‌ का पप्रार्ता मोथपुर हो जावे तो वहां का 
अंदोबस्ल भो बंद जावे और हम तुच्छ के वासने प्री कोइ तदजीर 
नीकले फर श्रीमतू का पघ्नारनां उद्यपृर हो गया मत से तो पूरि 
सारी दिल में यही रही कि नीस तरह उदयपुर पधारतां हुशा 
है उसी तरह नोधपुर पधाएनां हो सो अब परमेश्वर की कृपा से 
यह भी हुच्छा पूरी हुई कि पधारनां हो गया अब मेरे वासते 
बातृ की है और में तुच्छ बुद्धि श्रीमत॒ का हुं ऐप्वा और कोई 
चस्तीला या आनीविका नहीं कि मिस्‍से उपाय करेंके गुनारा 
चल्लाउं इसलिये मैप्ती कि म्हस्वानि श्रीमत्‌ की पहले से है वेसी 
ही बनी रख कर कृपा कर जरूर तनवीम बन सके जहां तक 
कोशिश कर के यथा ग्योग्य जलदी ही फरमानां चाहिये पत्र 
नलदि में लिखा है भूल चूक हो तो माफ फरमार्वे भौर यहां 
ल्ञायक कार्य्य हो मो कृपा कर लिखावें। 


संबत्‌ १६३६ श्रप्ताद शुदि १-- 


[४] 


(६) 
॥ भोंम्‌ ॥ 


॥ मिद्ध श्री उदयपुर शुभ स्थाने स॒वे शुभ श्रोपणा मकल 
गुण निधान प्तर्व शास्त्र संपन्न श्रीमत्‌ परमह्स परितानकाचा्य 
वर्य्यत्त/चनेकगृण॒प्रम्पद्वितानमान श्रीमढ्ेद विहिता चार पर्म्म 
निरूपक श्रीमत्‌ स्वामी जी महागन श्री श्री १०८ भरी श्री 
दयानन्द सरल्वति नी महाराज योग्य मसुदा से द्विवेदी छगनलाल 
का भनेकधानमम्त मालुम होवे अन्न कुशल्मस्ति तथ्रास्त्वेब अप- 
रंच यहां से पत्र भाप के द्वितिय श्रावस्ध शुद्धि २ के दिया था 
सो पहुंचा होगा श्री हिजूर में आप का भाशिवांद कहा 
और बाला की दवाहि के वास्‍्ते अरण की सो भाष के पायलागन 
मालुम कराया है बीर बाला की दवाइयां इस माफक फरमाई मो 
मालुम होवे मेदा $| पाव्‌ ऐरंडा का बीज 5$| पाव अलसी 3] पात्र 
सींगी मोहोरा 5- एक छटांक सुहागा $- ऐक छटांक 
अंभीर 5- ऐक छंटांक भांबी हल्द 5” ऐक छटंक ऐल्या 5- 
ऐक छटांक कुचीला 5” ऐक छटांक नरकबूर 3” ऐक 
हटोंक इन सब को पीस से शांमिल करके परलटिस बना 


[६६ ] 
लेंबें भोर नारू के मुंह पर भनैपाल्या की खिकी लगाई मि 
मुंह के ओर जगह नहीं लग पके क्योंकि भर जगह लगन 
फफोला हो जाता है पीछे उप्त नाहू के चतरफ्‌ कागन लग? 
मुंह खुला मा रख के फिर ऊपर लिखी दवायों का भ्रेदान माफ 
पुलदिस बना कर बांधना ओर दिन गत में दो ढफे पललट्म 
बांधना चाहिये नींत्र के पानी से थो २ कर पुलटिम बांधे गज 
तक कि भागम न हो भ्रोर श्से से भाप का पत्र श्री हि में 
नहीं भाया मो भेजना चाहिये शोर श्रा हिजूर साहिब ने गार- 
तय के नमूंन के वास्‍्ते ताकीद फरमाई है सो झुपा करके जल्‍दी 
भेजना फरमावे भोर यहां सब तरह से आनंद है यहां लायक 
कोई कार्य हो सो और कृपा पत्र लिखनां फ़रमावे संवत्‌ १६३६ 
द्वितीय श्रावश्‌ शुद्धि ६ मोमवार ॥ लिखतां महता राजमल का 
अनेकघानमस्ते मालुम हाव सुदृष्टि बनी रहे। 


[६७] 


(७) 
॥ भोग ॥ 

॥ मिद्व श्री नीपपर शुभ स्थातैं सब शुभ श्रोपपां प्केल 
गुण निधाम सन शस्त्र संपन्न श्रीमतृ परमढंस परितामकराचार्य्य 
दृय्पध्वाश्ननक गुण मम्पह्ठि।ममाने ओ्रीमद्वइ विहितां चार परम 
किदाक श्रीभत स्वामी नी महारान श्री श्री १०५ श्री श्री 
दयानसंद मरस्पती जी बहाराज योग्वे मैंसुदा से हिवेदी छंगनलाल 
का श्रनेर्केधानमस्त मंत्ुम होते प्रत्न कृशलपास्ति शतनस्त्वे 
अपरंच आज पत्र ! रतह्ती शी हिजुर साहेमां के माम भर 
कृप्रा पत्र ऐक मेरे नम आया निएझें भीमतु के पधारने की 
बाबत में ओर सवास्यिं कोर के बद़ोअप्त के लिये लिखा 
जिपने चित्त को ! त॑ प्रमन्नवा हुई श्री हिलूर छहब की बहुत 
अंभिलाषा थी श्रि जलरी पधा तो ठीक है सो परमेश्वर में 
कृपा की मो शत्र आ्रीमत्‌ के दर्गन नकदी ही होबेंगे भौर 
 श्रीमत्‌ के लेबाबुमार हाथी वगेरह पवारियें सदार व पेदल 
इस्टेशंन नयेनगर पर मोजूद पावेगें शोर प्रतिपदा के दिगे ऐक 
आदमी खारदी के इस्टेशंन झा जावेगा भोर यहां सत्र वाह पे 
प्रमक्षवा है संवत्‌ १६४० आाशिन कृष्णा ! १ 


[छत 


(८) 


॥ सिद्ध श्री जोधपुर शुभ स्थाने से शुम झोपमा सकल 
गुण निषान सर्व शास्त्र मंपन्ञ श्रीमत्‌ परमहम पसि।मक्राचाय्य 
बर्य्य त्वाइनेकगुण मम्पद्विगजमान श्रीम्द्रः विहिता चार भ्रम 
निरूपक श्रीमत्‌ स्वामी जी महारात्रश्री श्री १०८ श्री श्री 
ढयानन्द सरस्वती जी महाराम योग्य मसुठा से द्विवेदी 
छगनलान का अनेकघानमस्त मालुम होते श्रश्न कुशलमस्नि 
नत्रास्त्वेत अपंरच कृपा पत्र ओमत्‌ का भ्राया जीहमें लिखा कि 
आश्विन वदी १३ को बर्षा बहुत हुई इम्कारण अभी ८-७ दिन 
नही झाना होगा और आने के पहले मूचना की जायगी श्रादि 
सो अर है कि दृस कृपा पत्र के अबन से पहले ही सब तह 
से हाथी रथ दगेग्ह सवारीयां सवारों शोर बाग में बीरानने का 
बंदे,घस्त कर दीय्या गया था और मनकरण को खारची के 
इछसन्‌ भेम दीया या सो भान दमबने मनकरण यहां आया है 
झोर' श्री हजूर रायत्ां के भोर हम सब के बहुत्‌ उमेग लग 
कुकी थी की अब तो मलदी हि दशन होवेंगे स्तो फेर कमनसीदी 
सै का देर हो गई परमेद्ूर से प्राथेना है कि श्रीमत्‌ के नबद्ठी 


[६] 
ही की के प्रोर बहस से किया भी रहे की 
प्रोर झहाबाद मे मी कात्वीन एहाबे ढी प्रा! हैं जीरो 
तिवा है कि फोले वात्त मरा के इंहाबद भागों इसे 
* में आर कहां ढ़ खाने होगा श्रीम्‌ पबरे मत श्री हू में 
पत्र मन देव मों सर कह में स्ारीयों कोर का खोशत हो 
जग! श्रोर में भी पा जोन कि में रहं मे हमर हो 
जाइगा वाकफीय के वाम्ते औेरज मातुम की है फेत्‌ ६३९ 
प्राप्त शु्ी ॥ ह 


[४० ह| 
( &£ ) 


ऊँ नम' सब्चिदरनंद मूत्तवे 


॥ल्त्ति श्री घकल गुशालकृत साई शाल्रा4 तलत्ञ 
सत्यपर्मोपदेश हरेक पा्॑इप्रतांथ ज्ञान दृष्ठि प्रदु विद्वज्जनवरिष्ट 
प्रित्रानकर्य श्रीमतां स्मामि दयानंद सरह्वतीमां पाद पीेषु परम 
शिष्ययों निल्‍्ये मक्त्वादपंक्रमम ऊरंसामिलापुकबोराय सह मोपदशनन 
निरस्तम्रमांध कारया असल पत्तालाल छगनलाज्ष शम्मणा गनति 
तत्तया पित् संतुतराम्‌ शमग्रतत्रास्त्वपरंत्र निम्न लिखितानि पुस्त- 
कानि मरकृप प्रेपज्ीयानि मूल्य चनेषां मनिश्माहर द्रॉरश वाम 
वह्लेबनातुमारेश , भवव्समीपे प्रेषयिष्याव: ! क्यार्थप्रकाशो 
पुन श्शोषितः ९ संस्कारविधि! ३ सजुवेंटमाष्य श्रासयोपदेश- 
सत्ममाल्ना ४ व्यपहारभानु! ४ काशी शाखा. # संध्यपासने 
७ भद्दाण्यायी भतद्ुच्चित वृत्ति ममता कि के प्रत्यान्यपि लघु 
मूल्यानि लाभकारकाणिमवेयु तय यानि. ो४क्रालि तानि 
प्रेषणीयानि भपरंच यत्रकुत्र विद्ववंत ज्ञानामाना भवंति हम्मा> 
स्स्थानात पत्र प्रषद्यी्य यतो व्यय स्वगंकां पत्ष द्वरेज नितरास्यामो 
वा दशनायिनों मत्मम्ीते श्रागच्छेम कि ने भम्मिनयत्रे यदनु चित 
भवेश्ननुक्वक्तपममिति शुभ भूयात्‌ 


[७१] 


हम्ताक्षर ब्राह्मण छगनल ल श्री माली दरबार स्कूल संस्कृत 
द्वितीयाध्यापक यम्पन्न॑ मद्ठिः प्रेषणीय तहरबार स्कूल नाम्नि 
नियत स्थान प्रेषणीय ॥ 

( अनुवाद ) 

सच्चिदानन्द स्वरूप को नमस्कार है 

कल्याण हो । सब गुणों से युक्त, सब शात्रों के भ्रणों को 
जानने वाले, सत्य धम के उपदेशक, अनेक पाखण्डीमतों द्वाग 
बनते का ज्ञानदृष्टि देने वाले, दिद्वानों में श्रेष्ठ, सेन्यामिप्रवर 
श्रो स्वामि दयानन्द सरस्वती के चरण कमलों में, परमशिष्य 
नित्य आप के चरणक्मलों के म+रन्द रस को चाहने वाले, तथा 
आये सत्य धम के उपदेश से नष्ट हो गया है अम रूपी अन्धकार 
जिनका ऐमे ] ण्‌॒पत्नालाल श्रोर छभनलाल शर्म्मा के 
नमस्कार हों । यहां कुशल है ओर वहां भी हो। इस के झ्लावा 
कृपा करके निम्न लिखित पुस्तकें भेज दें, भोर इनका मूल्य 
मनीश्राहर द्वारा या भाप के लेख के अनुसार श्राप के पाप्त 
भैन ढगे। 

(१ ) सस्यायप्रकाश ( दुवारा संशोधित ) 

(३ ) मस्कारविधि, 

(३ ) यजुर्वेदभाध्य, 

(४) भराय्थोपदेश रत्नमाला. 


[७२ ] 

( £ ) व्यवहारभानु, 

(६ ) काशी शाला 

(७ ) सन्ध्योपाप्तना, 

(८ ) ब्रष्टाध्यायी ( भ्रापकी बनाई हुईं वृत्ति प्रहित) 

इस के भ्रतिरिक्त और नो कोई थोड़े मूल्य वाज्ञी झोर 
ल्ाभप्रद पुस्तकें हो उनमें से श्रेष्ठप्त भेज दे । 

किंच, जहां कहीं भी श्राप विराजमान हों वहां से पत्र 
अवश्य भेजें | मिप्त से हम अपनी शंका को प्र द्वारा निवारण 
कर मर्के | श्रथवा दरशनार्थी होने पर आपके पाप्त भाव | इस पत्र 
में जो कुछ अनुचित हो उसके लिये ज्ञमा करे | कल्याण हो। 

हस्ताक्षर ब्राह्मण बगनलाल 

श्री माली दरबार स्कूल संस्कृत द्वितीय ग्रध्यपक 

नो कोई पत्र ब्रापकों भेनना हो वह दरबार स्कूल 
नामक नियत स्थान पर भेजें | 


पा ( गिता बम) के राजी केहोहुर किह मे के प्र 
पुण्य पढ़ महू ली दाद जी मतलती के गन 
(, नह की ८ हि? ऐै* !६११॥ हि हुआ 
३ गढ़ गुक्ता हि ४० (६१ का हि हु 
३ ता (६ भटक (; 
॥, ग्रक्षि गुईता (३ हि? पं० "१३४ 


६. वा की ४ हि! ६० (९३९ 


[»] 
(१) 


| श्री गापाल्ञ भी | श्री राम जी 


सीम श्री जाधपुर गढ माहर दुरंग सरब झपपा बीराशमांत 
लायक सत्रांमी जी मारान श्री ४ श्री दवानंद प्रस्वती मी नोग्ये 
म्रसुदासु सेबमण बहादरसिंध ली पंगे लागल्लो बंखावमी झठाका 
सम चार श्री मी का प्रताप सु भरा के शापका,गरदा भत्ता 
चाहीन श्राप मरे 'गणी बात हा आप स्वाय दुजी बल्ध नही 
सदा कषपा मोर बांनगी रपानों छो जीसु कसेव रंपावमी अ्रप्रच 
कागद आपका शाया ममेचार बचा आप लीपी के रुपययल्ली 
का ब्मेटेसन से पीरक्ली का ही टिकट लिया था डीमक्िये के 
मछुदा के भरवप्तिही जांणा होगा परंतु वांद्यां मवारी मौजूद नही 
पाही तब भ्रममर आंण होगया झब फो हीद्वर भांणा होगा 
जब मझुदे आँणा है गा तो अठसु तो सवारी का बढ़ोदस्त 
मा ग्रहे सबतरहें की तेड्रीयारी करादीवी ही परंतु झाढ़मां की 
बोहात गलती रही के वो , झ्रमंटमन पर हाजर अपने रेल के 
श्रांनि पर ने रहे घड़े अपसोच की बात है के ज्राप में मीलना 
नही हुब्रा अब परमेश्वा वो दीन जल्दी करे सो झापते मीलना 
हो॥गा झोर श्राप झराछ्ठां रहे मी डीलां कु सादन रपायी ओर 


[७६ | 
भरे पारी भहै झुमी थे भैठा की तरफ हुं कुप्ती रावत भोर॑ 


प्रा तार काम का्॑ हे सु लीषाबस्ती झटे भीपकी हैँकम द् 
प्म १६३६ करा न्येष्ठ “द ८ 


मारी पगे लागणो मालम होमी भाप बड़े प्रसन्न रहीं 
डीलां को सारीन रपामी जेंडा भ्रपप्रोचर हैं की भ्रोपके द्रमण मही 
हुये श्रत दो तीन महीने पर द्रमण नहीं हुय श्रब वो तीन 
महीने पर द्रमण होंगे दो बरम हुगे दसैशां को प्री श्रबेलेपा 
लाग रही थी ईंसवर आधीन फ्रीर दो,मीटीना वी देर हुः इन 
ट्रीमां मेरे सरदी से जुर की बडी अंसलेसा रहीं नहीं तो ब्येव्र 
मो मीलता भजन इर्स्स की क्पा से मरीर अच्छी है श्राप कमी 
तर की चीनता नहीं कीजिये में पैयेल करता हु भाप बडे 
प्रश्न होगे ई्े भ्राकों प्रम्न रे जोधपुर पुहुंच कर क्रस 
प्र दीनिये 

8.0. 8 


[७७ ] 
(दे)? 


॥ ओश्म॥ 


मिद्ठ ओी उद्यड्रः शुप स्थ ने मर्गोमा स्मामी जी महारान 
श्री ठ नर घर लेती नी याम्य मसूझ से महारान श्रो बहादुर- 
मिह जी लीवना पे लागणो बचावमी भझठा का प्तमराचार श्री 
मी का प्रताप सू भला है श्राप का मदा मत्मा चाहिये भाप 
माहर धंणी बात छा आ्राप सिवाय दुनी बात नहीं सदा क्रपा 
महरवांनगी रक्लावो छो नीसू विशेष रुवावसी अपरंत्र चीटूटी 
आप की दुतीक श्रातशु शुदि १२ की लिखी श्राई बड़ा श्रानन्द 
हुआ! भौर बहुत दिनों से आप के पाप्त पत्र यहां से नहीं पहुंचा 
सो कारण यह है कि श्राप का चीत्तोड़ मै बिरानने का हाल 
मालुप नहीं था धर अगहन में लाठ साहिब बहादुर की 
तमरीफ फरमाने की श्रजमेर में हुईं इस लिये हमारा जाना 
वास्ते मुलाक़ात के अजमेर हुवा वहां भाष की मालुम हुई कि 
भाप चीततोड़ में बिराजमान है परन्तु वहां फुरसत कम रही इस 
लिये फ़् नही दिया गया फिर अनमेर से लौट कर भांन्म हुवा तो 
द्वे छगनलाल मी भ्ममेर ही थे इस लिये चिट्ठी नहीं दी 
गई कि भाजाव तो गो रक्षा के प्रबेध की बाबत कि मी 


[७६ ] 
बिचौर शी मेमान अजमेर म किया गया थां लिखा नावे किर 
च्यार पाच ठिन बाठ बहुत सल्लेत बभार पछ गये सो प ऐ को 
महीनों बाद परमेश्वर की कृगा स खुगी हुँडे फ़िर कई काम हो 
गये भोर दवे बैंगनलाल भी को भी बसब्र काम के फुरमत 
कम रही शोर बैगाग्म मे फिर भी बीमारी हो गह मो निशायत 
सख्त बीमारी पाई दो महींग तक फिर परमेश्वर ने क्षपा की सं 
कुगी हुई इस भरसे में भाप की चिह्न बस्तर वगाह सै प्राई 
परट ऐसे * कारणों मै ओर काम की बिशेषता सें जवाब नहीं 
भेजा शया सो कपा करक क्षमा करेंगे भोर गा रक्षा के बाबत पत्र 
भेने सो पोहोंच और पहिल् श्रापन बगाली बाबू क वास्से ल्खि 
था सो भाप यहा पधारंगे जब धिचार कर लिया नायेगा भ्ौर 
वहा गोरद्षा क विषय क्या प्रबंध हुआ सो कृपा करके लिलिये 
और सोलह अत्तीम जितने कान राज मेत्राल में है भारफ्त 
शंज के सर्व ठिकाने भोर ठिकानों की स्य्यत वां खाल्षमाही 
गाँवों के हाकिम उगे रह से खाल॑ताही रय्यत के इस बिषय 
में द्खत हों जाना ठीक है खयातेंकियां जाता हैं कि 
मेवाड़ में कह लाख देस्तखेत हो आावगे और फरमेश्वर की कृपा 
से भाप बहुत खुश होंगे इ परमेश्वर पदवे भाप को प्रक्ष 
रकख प्तो संसार का बहुत सा उपकार हुवा और होते भर 
बाला किप्के निकला है स्तो लिखिये नीम के पते उक्ाक्ष कर 


(७६] 
फिर योडा मा गरम रहे सत्र उत्त वानी से आले के मूह को 
बाण भा ये और खान म हीग “यो! ख नी चाहिये शोर यहा 
परमश्वर की कृपा से र्॒_तरह से खर्ियित है गारक्षा के विषय 
में प्रध जल्‍ूदा क्या जावगा श्रोर वहा किसने बिन ठहरना 
होगा और यहा कब पय्रारमा होगा सो कृपा करके लिखिये 
ओ्रौर बला के वर्त जा भागे कागन छगनलाक्ष मी के में 
ववाड लिखाई थी उँम पुलस्मि मे हीम भी डालना चौह्यि ओर 
व्याख्यान भा वहा हात होगे और महलो में भी कभी व्याख्यान 
हवा या नहीं मर आपने नो छगनलाल जीं की चिट्ठी मे 
लिखा कि महाराज गजमिह भी श्रोर उनके भाई भी व्योख्यान 
मे अये मो बडी खुशी की बते है श्रोर यहा का जो कोई 
कार्य हा मो | सम्बत १६३६ के मिति भाद्रपह शुद्ि & 
सोमवार ता० १ ः मितबर सत्‌ १८८० है० 
98979 8, 
मारो पग लागणा मालम हामी शाप की क्रपा हे जस्ी 
बी रहै अर मी ठसण ठीनीये | 
898 
धाते हे 


[४० ] 
( ३) 


॥ भी ॥ 
गत च तर | 


मिथ श्री सुवस्थाने स्व श्रोपमा विराजमान लायक श्री स्थामी जी 
मह'रान श्री ४ श्री दयानंद मरस्त्रती जी नाग्य मसूदा सू सेवकश 
वदादुरतिह जी लिखते पगे लागनो वंचावना श्रठ्ा का समाचार 
श्री जी का प्रताप से भला है आपके सदा भला चाहिये अपरच 
मुझ श्रापकी बीमारी का हाल छुन कर बहुत अफसोस हुआा 
और जब तक आपकी खुश तबियत का हाल मालूम ना हो 
चहुत फिकर रहेगा मेने प्रताप घिंह मी मैय एक सरदार भ्रीर 
दो खिदमतदार के रवाने किया है कि वे आप के काम के 
वास्ते हानिर रहे ओर आपकी तम्यित के हाल से खबर देते 
रहें 

मैने सुना है कि आप का इरादा शआ्रभू की तरफ जाने का 
है। लेकिन मेंरी राह में भाभू का नाना श्रच्छा नहीं है क्यों 
कि आसू का पाती तंदुस्त आदमी के लिये भी अच्छा नही 
है श्रोर वहा की भाव हवा भी खराब है मैने कई सेगरजों भोर 
हुल्ुस्‍्तानियों से जो आभू रह श्राये है इस वात की श्रच्छी 


[०१] 

तरह तहकीक की है इस लिये भाग वना भाभू के नये नगर 
घले भ्रार्वे वहा बंगला भौरे एक हिन्दुस्तानी कायत नो बड़ा 
डाकस है है त्यार है मो दो प्रो की तब पाता है भगा भाष 
वहा भा नावे तो मै खुद मी वहां रहूंगा भोर भगर गेरे ढाकूटरो 
की नररत होगी तो उन को भी वु्ा सकूंगा ओर न्यानगर की 
हवा भोर पानी वहुत भच्छा है हस्त लिये में यकीन करता हूँ 
कि आप मैरी भग कबूल करेंगे भोर वावू विहारी लाल मी वही 
है भोर उन को भ्रच्छी तरह कह दिया है ता १६ अक्टूबर 

58,.0.8, 


मारो पगे लागणो मालम होसी जब तक पुंछी की पर 
नही भायेगी तब तक बड़ो प्रोच रहेगा नये परको जरूर भा 
नावैंगे नीयादा नही लीप सकता 
४.0,.8, 


[४८२ ] 


( ४) 
॥ श्री गोपाल जी॥ श्रीराम जी ध 

५ तीच &ी नोधपुर गढ़ माह दुरंग सरब भोपमां वीराजमंने 
लायके, स्वामी नी मारान श्री ४ तो दयानंद परस्वती मी 
जोग्य मसुदा मु सेवकश वाहादर सींध ली पगे लागशो वंचाव्ती 
प्रठा का प्तमांचार श्री जी का प्रताप प्र भला है आपका सदा 
भत्ता चाही जे भाष मांहरे गण्ठी बात छो भाष सुकाय्ये दुजी 
बात नही सदा क्रपा महरवांनगी रघावों छो जीसु वर्ष रपावप्ती 
झप्रेचा कागद आपको भाय्यो समेचार बांचां कुस्ती हुई भोर 
श्राप श्रढे पधारबा के वासते भासोज सुद ! की लषी छी. प्तो 
हनोज भाषकी पधारबों हुवों नहीं डी वास्‍्ते लीखबा मैं भाव 
बे प्तो आपकी अठे पधारबों के होसी सो लीपादसी भोर प्राप 
कह डीला को प्तादन रपावृस्ती ओर भ्ठा साझ काम काज हुवृप्त 

लीषाक्सी भरठे आपको हुकम दे 

१६४० का शुदी० श्रामोम छुद १३ दीतवार 

मारो पगे लागणशो मालम होसी भाष गया प्रस्न रहमीं 
'क्रपा महरवानी है जप्ती रपावुसी सरीर को सदन रपावस्ती अां 
जहदी द्रप्तण देसी वायदा सु मी दन जीयादा नीकत्ल गया है 
' द्वणां की परी अबलेपा ल्ञाग रही है छलेप्तर का चवाण 
फ़दारनां भी लेता पदारती मां पाहा भावा को तो वायदों करूयोहै 


[ण३े ] 


(५) 


]] श्री गाग्रल जी | श्रीरक्म नी 


सीध श्री जाबू नी छुभ प्याने सरभ भ्ोपमा- बीराज 
मोने लायक स्वामी मी माराज श्री » भी दब्यांनंद सुरस्वत्ती 
नी नोग्य मसुठा सु सेवकैण बाहादर सीच ली प्रो लागणो 
वेकावृस्ी छत का समाचार श्री जी का प्रताप सु मला है प्राप 
का सदा मता चाही ने ध्राप मांहारे गणी चात छो जाप सुवाये 
दुजी मात नहीं सक्ष क्रपा महत्वांनगी रपावो ल्लो जुसु वसेष 
रपावस्ी भप्रेच ॥ तारीख २१ को बाबू बीहारीलाल की अर्नी 
सेवा मे ठाक़रशां की ऋरण से मालुम हुद्टी जीमसे भ्रोष की पेद 
का हाल हर ५ अभपसोच हो रहा है ही वाश्ते भापने 
लीपबाम शराब है सो भाप की कुसी का समांचार मलदी भीना 
बत्ती श्रोर पहली का पत्र में भी अपने लीपी हीडऊे भाप श्रावु 
को नही पधारे भोर झतर मी आप से मेरी प्येही घरन है कि भाप 
जलदी धाभू से रृप्येनगर पषरारे मे पय्थांस करता हु कि आप 
डी भर ने कबुल कर हर गल्नदी नयेदगर पधार जपृंगे उठे के 
आप सब हीनदुस्तांनीय्यो से दरीय्यांफत कर लीिय्येगा के भर'भु 
का पानी वै भरा हवा नीहाय्यन पराब है शो! जो दी। देपे के 


[ब्४] 
स्थ श्ाभु क गय्या है वो अठु पू बीमार पक गाता है तो 
बीमारी के हाल मैं नह।ख्यत पर है ओर में ने नस्येनगर मां 
रहमां दीस्वास्ते मुनास्य समना कि वाहा डाक्टर पीन अच्छा 
है और नो डाक्टर की वा दवाय्यां की बढृत होगी वो 
बनरीय्ये रेल सै जलदी सै भा मावगी भोर वाहां की अब हवा वी 
वोत भ्रच्छी है ओर बंगले हर पाली का बाबु बीक्षरीज्ञाल की 
मारफत बंदोवस्त कर दीर्य्यां गय्यां है भर ने आप वाहा से पधार 
तो स्येक रोज पेसतर तार से पबर परवा के भसंटेमन पर भेम दे 
ओर केपना लीख दे कि परवा के हीसेटेसन पर पहुंच कर मुदे 
पोचे राव साहेब बाहादुर पींब्र जी के पास जाके तय्यांहा से 
नय्यैकगर को भ्राजाब झोर य्येक तार बाबु बीहारीलाल कु द देवे 
के वो पालकी वृगरे बंगला का बदोबस्त करू रभे और अठा 
पार काम काम हव सो लीषावसी अठे भ्रापक्ी हकम छ॒ 
१६४० श काती ब्दी ७ 
भारी पगे ल्ञागशो मालम होसी भाषकी पेद की छुछी जी 
की बीडी चीन हो रही है सो नलदी सु नये नगर पदार मासी 
जीयादा कांए लषी मांवै उठा को पाणी गणो पराब है-- 
प्रताप सीघ नी मारी जै मारी नै चुत्रमुनी की वांचन्यो 
औोर सुवामी नी माहान को पुरी जागणों राषन्यो सारान कह 


[४] 
दीओ काम कार मां भरी काले खोाग्ी जी गहरागना गह 
7 पाग्यों। 
8),8, 
प्र परी गी तर दे दीगी मै पहूजु पुर छोर 
पे जी पर श्रापणों करी भ्रोर मठ पुत्र करे 3 भें 
ते प्रो का की हपंतु- 
8.08, 


सर्गीय नोपपुर नोश महारागा पर गसवंततिह मी 
प्र 
लगीय महरि पृन्यपाद लामी दुयानर्द परस्तती जी का 
पत्र व्यवहार 
!, मनरत् पर प्रतापत्िह मी का पत्र भाषा” ३से० १६३१६ वि० 
३. राव राजा तेममिह नी का पत्र भापाह शुक्ला १२ से० 
१६१६ बि० 
३. रात राणा तैगतिह जी का प्र श्रापाढ़ बंदी १३ छे 
१६४० वि० 
स्वामी जी के फ़ा जोपपुर केश महाराणा गस़त पिह 
भी के नाम 
!. प्रपिद्ठ रण मित्ति का 
२. गुप्त समागार बिता मित्रि का 
३, राव राग तेनिह भी के नाम पत्र विना मिति का 


[६६] 


(१) 


॥ भरी ॥ 
श्री दयाततद सरती नी श्रापकी चीटो श्रवी मो १४ 
पंच वो मेने देपी श्रो बोत पुष्त हुआ भर नो मो बे भापने 
मेरे कु हीपा उप्ता जान मेने तेगिंतर जी के प्राय दीया है 
श्राप को बाकीफ के शोर पु मे भरकीन है के गह मीलुगा 
प९ (६३६ ग्ी० भाए ब ३ 
प्रताप 


[&] 
( ९) 


॥ भी ॥ 
दकननद परेस्तती मी माहारान/-- 

॥ श्री श्री १०४ श्री श्री मांगी मी माहारान से मैरी दगत 
पंहवे तथा भा पूंनी कै पत्र सै की कीचर कादा भी बोत है 
ने देषने पीरने मैं मो दीकत होगी हीटे बोरे लगेगे ईस लीग मेने 
मुनाप्तन नही समझ मो भाप भ्राम नही परे ईप की मेने 
भी देखार से दी भोर मारान श्री प्रतापमिध नी साहब से पृद् 
हीया है मो फुमाया के दोत मुनास्तीर है भार भ्राप कु बी 
ह़लीक होती ऐप तीगे [हान हीपा है फका 

१६६६ रा। भ्र० शु १ 
0] 908) 


[& |] 
(३) 


॥ क्षी: ॥ 


॥ श्री माहाराज्ञी के पाप्त पांचे बाप का पतर झारा भौर 
आपने लीषा सौ बोत ठीक है प्रात कु बोत गरमी थी सौ सब 
रात मुज्त को नींद रही झाईजो फजर कौ चार बने मैं उट 
के बाहर भाया तो उप्त वषत कोई आदमी व कांम न या तो मै 
हाय मं धो के फीर मे पीहं ग पर लैट गया तो माणता था सतौया 
नही कीसी ने मैरी शुट प्रीकायत करी है माफ कीमीये भरौर 
हफते मै ये दीन मेने छुटी का श्पने गर के कांस मै रपा हैं 
फुजुल नही जाने दुगा झाप बैफीकर रहे भोर मेरा बोत गोत 
दृदतत प्राह्मम हो॥ : 6. 

4.) 8%8॥ 
से. १६४० भझ० व्द० १३ 
त्तं० ७१ 
महाराज प्रतप सिंह वा तेजसिह 
( जोषपुर ) 





[&२ | 
(१) 
भोमे 


॥ प्रसिद्ध समा(चा)र ॥ 

श्री मद्रात राजेश्वर महारानाधिरान श्री नोपपुरेश भ्रानेदित 
रहो-अत्र मैं यहां बीस पच्चीपत दिन रहना चाहता हूं यदि 
कोई नैमित्तिक प्रतिवन्‍्ध न होगा। मैंने यह समझता है कि 
यहां श्राकर ब्रापफा घन व्यय व्यर्थ कराया क्‍योंकि मुझ से 
आपका उपकार कुछ भी नंही हुआ ओर आप की भर से मेरी 
सेता यतोचित होनी रही। मब श्रीमान गुण ज्ञता हैं इसी 
लिये जब नत्र मुंछ को श्वकाश मिलता है तब २ पत्र द्वारा 
कुछ निवेदन कर देता है उन मेरे मिवेद्न को देख सुन कर आप 
प्रमन्ञ होते हैं इसी लिये तीपरी वार लेख करने के लिये झुक 
को समय मिला ॥ 


१--मैस्ता रानकाये भाज कल अप कर रहे हैं वैसा ही 
यावत्‌ शरीर रहे तावनू करते रहियेगा इस को जहां तक 
हो पके वहां तक अधिक २ करते नाव कभी न छोडें 
क्योंकि न्याय से राज्य का पालन करना ही श्राप लोगों 
का परम परम है ॥ 


[&३ ] 

२- भ्र'प भपने पत्र जो कि महान कुमार हैं उनको खाने 
पीने आ्रादि से मंक्रोचित मत रख्यिगा सदा पाव भर गाय 
के दूध में माप्ता भरे ध्ोंद को मिला छान थोड़ा सा गरम 
कर ठढा करके ब्राह्मी औषधी के साथ मिलवाते रहिये 
जिप्त से महाराज कुमार के बुद्धि बल् पराक्रम भ्र,यु भोर 
विद्या बढती रहे ॥ 

३--मों एक रत्न आप के बअन्धु महाराने प्रतापतिह जी हैं 
उन को कमी राज्य काये से पृथक मत कीजियेगा क्योंकि 
ऐसा पुरुष झाप भर राज का हितैपी दूसरा कोई नही 
दीखता ॥ 


४--झ देश में वर्षा प्रायः न्‍्यून होती है इस के लिये यदि 
मेरे कहे 5 एक २ वर्ष में १००००) दश हार 
रुपयों का|ितादि का नित्य प्रति श्रोर वर्षा काज् मे चार 
महीने तर्क भधिक होम करावेंगे वैसे प्रति वष होता रहै 
तो सम्भव है कि देश में रोग न्‍्यून भोर वर्षा भ्रधिक 


हुआ करे ॥ 


#--भाष में भोदार्यादि प्रशेसनीय बहुत गुण हैं इनको यदि 
राजनीति में प्रवर्त रक्‍्खे तो देश का सौभाग्य भौर भी 
महाशर्यों की एथिवी भर में उत्तम कीति फेल जावे ॥ 


[8४] 
॥ भ्रुप्त समाचार | 

१०-नो ९ श्रीमानों के भरोवीय गुण कमे दभाव हैं उनके 
कलेक नीचे लिखे हुए काम है ६ 

३--एक वेश्या से जो कि नन्नी कहाती है उस से प्रेम उसका 
अधिक संग शोर जनेक पत्नियों से स्यून प्रेम रखना भाप 
जैसे महाराजों को सका अक्ेग्य है। 

६--नैसे रुके कुत्ते के दोत बाला शे लगने से उसका दोष 
छूट अति किन है वैसे ही वेश्या मधपान चोपड कन 
कौवे आदि में व्यथ काढ खोना घोर खुशामदी ब्लोगों का 
संग राजाओं के लिये महा विप्न कारक धन ग्रायु कीर्ति 
और राज्य के नाश्ष करने वाले होते है मुफको बहा 
भ्राश्य है कि आप बड़े बुद्धिम न भोर शोर दि गुण युक्त 
होकर इनसे पृथक क्‍यों नहीं होते ॥| 

३--नैसे आप इस नम्नी सटी के घर को जापे उप्तकी माता 
भादि रोगिणी को देखते हैं और नैसे शक किसी शपने 
नौकर मुसलमान के लड़के के विवाह में घोड़े की खगाम 
पकड़ के पैदल्ल चले ये वैप्ता निन्‍्दा कारक काम करना 
श्रापको शोभा कभी नहीं देते किन्तु इनके बश्ले नेसे 
महता विनयतिंह नी बिमार ये नाकर देखते झोर नो अपने 


[६] 

माराड़ के सरदार और भाई बेटे हैं नो कि राजा भौर 
राज्य की उन्नती चाहने वाले हों उनके पत्रों के विवाह 
में पैदल चलना आदि करते रहें तो संड्धा प्रशेत्ता लाभ 
और उत्नती होती रहै ॥ 

४--जब्र २ में किप्ती के मुख से अथत्रा समाचार पत्रों में 
ञ्राप लोगों की निन्‍दा सुनता वा देखता हू तब २ 
मुझको बडा शोक होता है यदि भ्राप लोग ऐसे निनन्‍्दा 
के काम न करें तो क्यों निन्‍्दा होवे हम लोगों को 
अगरेज भादि के सामने शरमिन्द्रा क्‍यों होना पड़े बड़े 
महारान जो कि श्रीमानों के पिता जी थे यदि वे बहु 

विवाह वान्‌ भौर वेश्या भ्रादि को न रखते तो आप 

लोग हद ऐसा काम न करते ऐसे ही मैसे भाष 

लोगों क व्यवहार महारान कुरमार भराद़ि देंखगे इनहीं में 
ऊुकेंगे क्‍यों कि मनुष्य को दूसरे का गुण खेना कठिन 
भोर दोष लेना सहज है. 

६---आप महाराज कुमार की शिक्षा के लिये किमी मसतलमान 
वा ईसाई को मत रखियेगा नहीं तो महाराज कुमार भी 
इन के दोष सीख लेंगे भोर आप के सनातन राजनीति को 
न सीसेंगे न वेदोक्त पम की भ्ोर उनकी निष्ठा होगी 


[&६] 

क्योंकि आल्य कस्था में मैमा उपदेश होता है वही रद हो 
नाता है उसका छूटन। दुर्भट है. 

७--महाराज हमार के संस्कार प्र वेदोक्त करश्येगा २९ 
वर्ष तक बल्चारी रख के प्रथम देवनागरी भाषा भौर 
पुनः संस्कृत विद्या जो कि सनातन भार्ष ग्रन्थ हैं निनके 
पढने में परिश्रम भोर समय कम होवे भोर मद्दालाभ प्राप्त 
हो इन दोनों को पढ़े पश्चात्‌ यदि समय हो तो भगरेजी 
भी जो कि आमर भोर फिल्ासफी के ग्रन्थ हैं पढाने 
चाहिये ॥ 


८--मैसे श्रापने गणेशपुरी भादि नो कि केवल बुरी चाल 
चलन सिखलाने हारे हैं उनका दुराचार देखके उन का 
सद्ा त्याग खखा है वैसे वेश्या भादि मीठे ठर्गों से भी 
पृथक श्राप क्यों नहीं रहते जैसे मृप्ततमान भर ईसाई 
झादि के टोपी पैनामा मुंढे जूते कोट पतलून टोषि भावि 
के धारण से भाप अपने उत्तम विचार से प्थक रहे हैं 
वैसे ही हनारह मुझ्यों में वेश्या संग झादि में श्राप अपने 
अमूल्य समय को मत खोबे आपका शरीर ऐसे क्षुद्र काम 
भोर विष्याप्तक्ति ओर भाराम के लिये नहीं है किस्तु 
बड़े परिश्रम स्याय पुरुषाय से लाखह मलुष्यों के हिताये 


[६] 
प्र होगी का ही है देसिये आा॥ सुर के का 
प्राण श्रोर मर प्र्यारों में हि एाग्नो के हि 
दया २ काँय परोर परत हिला है प़ वो विश 
है के प्राय ज कहो शो कशाए कत्ल गों गो 
पुर # परत होगे॥ गम किले! पहन शो ॥ 


है आज 


[& ) 
( ३) 


ओंश्म्‌ 
स्वस्ति श्री मद्राज रामेश्वर महाराजाउधिरान व््येंस्यः 


श्रीमद्योधपुराउधिपतिम्यो मत्प्रेरिता भ्राशिषः सन्‍्तु 
( गुप्त समाचार ) 


पुरुषा: छुलभा राजन्सतत प्रियवादिन | भ्रप्रियम्य तु पथ्यम्य 
वक्ता श्रोता च दु्लम: ॥ १ ॥ विदुर्नीति--हे धृतराष्टू इस 
जगत में बहुत पृरुष सुलभ भ्र्थात्‌ सुख से प्राप्त होते हैं नो 
सदा दूपरे की खुशामद की बातें करके अपना मत(ल) वश पिद्ध 
करते परन्तु सुनने में भ्रप्रिय गौर परिणाम में कल्याण कारी 
वचन का उपदेश श्रोर सुनने वाला ये दोनों पुरुष भ्रति दुलभ 
हैं।! । (यथा योधृषु कत्तेमानो जयः प्रानयश्च राजनि 
व्यपदिष्यते ) महाभाष्य-- जैसे सेना की हार वा जीत राजा 
की ही हार भौर जीत मानी नाती है वैस्ता ही श्रीमानों को 
अवश्य समकना चाहिये ( विषयेन्द्रियमंयोगायत्तद्प्रेमतोपमम्‌। 
परिणामे विषमिव तद्रानसमुदाहतम्‌ ॥ गीता--मो विषय भौर 
इन्द्रियों के संयोग से आदि में अमृत रुप सुख प्रतीत होता है 
वही परिणाम भर्यात्‌ पश्चात्‌ विष के तुल्य होकर महादुःख 


[&६ ] 
हायक हो जता हैं॥ श्राप स्वये बुद्धिमान्‌ हैं इतने हीं से 
बहुत सम लेगे। सोभाग्य की बात है कि श्राप में भनेक 
प्रशेसनीय शुभ गुण आगंग्य श्रोर राज्येश्च्य सम्पत्ञता वत्तमान 
है फन्‍्तु शोक की बात है कि ऐसे श्राप बुद्धिमान होके नीचे 
लिखी हुई थोड़ी सी बातों में न जाने क्‍यों कर प्रक्‍त्तमान रहते 
हैं वे ये हैं यदि भाष मध्पान वेश्या संग पतंग उड़ाना वुड़ दोड 
भ्रादि धुत नहीं छोडते और राज्य पालन कर्म में कम से कम 


हू प्रेटा परिश्रम श्र ,महालक्षमीर्प राजकन्या स्पत्नयों से 
झविक प्रेम नहीं करते हूँ इत्यादि शोचनीय बात शाप में हूँ 


आप निश्चय मममिये कि भितने भाप के आाधीन पुरुप कोर्ति 
वा निन्‍दा का काम करेंगे सह सत्र आप की ही पर गिने 
जांयेग यदि श्राप खयं मद्य पानादि में प्रवृत्त न हों तो क्या 
कोई भी इन में! भापको प्रवृत्त कर मकता है नो स्वार्थी 
ख़ुशामदी हैं वे शी सदा यही चाहते हैं कि राजा प्रमाद में लगें 
तो हमारे सब पा पिद्ध हो जाये परल्तु पसार में इन का 
नाम कोई भी न लेगा किन्तु ( प्रधाना प्रघानयों; प्रधाने कार्य्ये 
से प्रत्ययः ) महाभाष्य-- भलाई भर बुराई प्रधान पर्प के 
साथ लगती है गोण भ्र्यात श्रप्रधान के प्ताथ नहीं ( यददा- 
चरति: श्रेष्ठ्ततरेवेवरोमन: | से यत्प्रमाएं व्‌ रू लोयउमस्तठनुक्तने ) 
गीता--नैसा भ्रच्छा वा बुरा भ्राचरणु अष्ठ पुरुष कर्ता है वेसा 


[ १०० ] 
ही इतर मन करने लग जाते हैं भोर भिमका प्रमाण उत्तम 
पुरुष कर्ता है उप्ती का प्रमाण सब लोग करने लगते हैं अथाए 
( यथा राजा तथा प्रना: ) नैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा 
भी होती है इस लिये प्रवान पुरुष बहुत द्चिर से उत्तम 
भ्राचरणु करे कि जिम्से उपका संसार के बिगइने का अपराध ने 
लगे बुद्धिमानों के सामने विशेप्र लेख करता उचित नहीं होता। 
अब भुफको यह बडा मंदेह है कि नो आप नेसे दीप जीवी 
न्याय कारी राजा बने रह तो सत्र प्रजा का कल्याण होते भर 
जो मद्य पानादि कर्म हैं वे अवश्य भय बुद्धि बल पराक्रम 
श्रारोग्यता कीर्ति धरम अर्थ काम और मोक्ष तथा प्रजा के पृत्र- 
वन्पालना करने में परम विद्त कारी हैं इस लिय मुझको 


निश्चय है कि आप मद्य पानादि दुष्कर्मा से थक होके अपने 
समीफ्श्यों का ययावत्कक््याण करेगे ( इसका उत्तर श्राप जमी 


इच्छा हो वसे दीडिये में कई उत्तर दूंगा तो स्वामी जी 
अप्रमन्त हो जायेगे ऐसा ध्यान मत कीनिये मुकको निश्चय है 
कि आप निः्फपट ओर सत्यक्षदी हैं इस पर भेमा विचार होगा 
उत्तर यथावत्‌ शी लिखेंगे यद्यपि यह प्रथम हीं पत्र आपके 
समीप भेजा माता है तदपि यदि भागे भ्रावश्य) ता होगी तो मैं 
ओर भाप नत्र समत् न हो सकेंगे तब पत्रों ही से ययोचित 
बात होंगी नेसा मैं भ्राशयक कार्य करने वा पन्न के उ्धत्तर देने 
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भें क्ष पात्र विज) नहीं कर्ता वैसे श्रीमान भी करेंगे ) यदि 
झाप ही पूर्तोक्त निषिद्ध कम॑ करने ओर विद्वित न करने में 
प्रवृत्त रगे तो अन्य प्रर्ष सब आपके हृष्ट नत से वेंगे जन 
तक मह्तुष्य के हाथ में मर्वाविकार आरोग्यता उत्तम संग शुभ 
गुण कम स्वभाव होता है दर तक कोई भी विप्ल सुख नाशक 
नहीं सड़ा होता विज्नों का निवारण बुद्धिमान प्रथम हीं करते हैं 
कि नव तक वे प्र्त नहों नहीं तो घु/द्धकान भौर निुद्धि में दूसरा 
क्‍या भद् है निषुंद्धि लोग विश्न के पूत कुछ भी ध्यान नहीं देते 
ओर विप्त भाये पह्चात्‌ गमग भी जाते हैं विद्वान लोग वैसे 
भही होते ( यततदे घिषमित्र परिणोममरतापमस्‌ | तन्सुख 
सात्वि$ प्रोक्त प्रात्म बुद्धि प्रतादजम्‌ ॥ गीता--जो ब्रह्मदर्यादि 
कर्मों का आचरण भ्रादि में विपतुल्य दुख प्रतीति होता है 
बही पचास ब्रदत के सरश विदित दोक है वही भ्राम्मा और 
धुद्धि को प्रमत्न करने वाला सुब है कि जो विद्या सुविचार पत॑ 


स्ग ओर योगाभ्यासादि उत्तम कर्म से प्र,प्त होता है ॥ ( नाम- 
थो यानि गेहानि शबन्त्यप्रतिपूनिता: | तानि कृत्याइतानीव 


विनश्यन्ति समन्ततः | १ । मनुम्मूतो | नो विवाहित ख्थियां पत्ति 
माता पिता बन्धु औरे देवर भ्रादि से दु खित होके जिन घर 
वालों को शाप देंती हैं थे जैसे किसी कुट्ुंच भर को विष दे के 
मारने से एंक वार सब के सब मर जते हैं वैसे उनके पति ब्रादि 


[ १०२ ] 
स्तर भ्रोर से नष्ट अषट हो जाते हैं। भोर ( एंतुशे भय भरता 
भर्त्री मर्या तमेव च। यस्मिलेव ठुत़े किये क्या तन 
वै प्म्‌ | ! ॥ ) महुस्तृतौ-- भर्ष"--निम ढु् में शी प 
पति श्रोर पति पे श्री भ्च्छे प्रकार प्रसन्न रही है उमर कृत में 
निश्चय कल्याण अर्थात्‌ आानरद बहता रहता है ॥ १ ॥ किये 
नैसे किस्ती की श्री उपपति श्रयात्‌ दूे पुर से प्रमिद्ध वा 
भ्रप्रपतिद्ध प्रीति को तो उसके पति को कितना बढ़ा कलेश होता 
है एपी प्रकार पति के पर ल्ली वा वेश्या गमन से पन्‍नी को 
महा दु स होता है भर वह उनका केग क्र भार का गाशक 
पोरें उनकी प्रमन्ता सर कु को प्रातन्‍्द तने साली है । इप 
लिये श्राप श्रपने ग्रमूल्य समय मद्य बेगा सेग भादि में ने हगा 
के न्याय धर्म से प्रभापानाठि शुभ कमों में व्यय करके शन्‍्य 
वाद 4 पत्र पलीत्ि हृनिय | ) 
किमपिकतेसेन महमान्यदयेममेपु 
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(३) 
॥ भोग ॥ 
श्रीयुत रावराजा तेजर्सिह जी आनंदित रहो-- यह श्रो 
१--बी का एक पत्र भिप्त में कि तेतीत श्रौषधियां हैं जिन में 
कई परीक्षित और कई भ्रपरीक्षित हैं प्रो भेजते हैं संभाल 
लीनिय ओर किसी में शंका हो तो पूछ लीजिये । 
२- -आज संध्या को उप्ती पू्वोक्त काम के लिये मशी नी को 
भेज दीजिये, 


३--एक चमड़े की वेग जो कि उप्त चोर ने दो ठिकाने से काट 
दी है यदि फ्रिस्ती कारीगर से एक दिल में सुधरवा दें 
तो आप के पाप्त भेन्न देंबें परन्तु व्रिलब एक दिन के 
सित्राय न॒ हो भ्र्थात्‌ शनिवार को अवश्य मित्न जाय यदि 
ऐसा न ॥ सके तो भागे बनवा लेंगे । 


४--यहां से पाली तक सवारी का प्रबन्ध जैसा झापने किया 
हो वा किमी पृर्प द्वारा वा पत्र से विदित भाज करदें | 
सवारी का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जैसे पहले भोर 
तो सवारी सत्र ठीक थी परन्तु अप्बाब की गाडी के बैल 
जिगार के थे वह बहुत पीछे रह जाती थी श्र के ऐसा 
न होना चाहिये किंतु सवारी और अस॒वाव की गाडी 


[१०४ ] 
बरावर चलें ओरे बैल अच्छे होने चाहिये कि सवारी 
के बराबर चले जाये । 
६--श्रमरदान नी के मुख से सुना कि माहाराने प्रतापतिह जी 
मे अमरदान जी से कहा कि हम बारह घंटे में पाली को 
पऊंचा दँगे तो आप पूछ के उत्तर लिखिये कि वहे कया 


सवारी होगी, । 
६--जो मेरे साथ के मनुष्य ओर पुस्तकादि भ्रसंब्राव जायेंगे 
उप्त के साथ आप के सुपरिक्षित दो मवार भ्रोर एक वा दो 


मेरे प्ताथ तया अमत्राव के साथ पहरा अच्छा भेजना 
चाहिये मैमा कि भाप के पूने माने के पश्चात्‌ मुरदाक्ली 
और एक दो श्रच्छे सिपाही का १हरा यहां विना प्राठ 
दिन की बदली के ररक्खा भा कि जिप्त का प्रतिफल चोरी 
हुभा इसलिये पहरा भौर सवार भ्रच्छा भेजनों चाहिये भो 
कि होपियारी से पाली तक अच्छे प्रकार पहुंचा दें यह 
मैंने भ्रापको स्मरण दिलाने के लिये खिलासा है निश्चय है 
कि भ्राप स्वयं. भच्छा प्रवंध करेंगे इन प्ब वातों का 
प्रत्युतर भाज ही मेरे पाप्त मन दीनिये 

७--भ्ौर जो संध्या का श्रनुवाद भंगेरेनी का गुटका अप ले 
गये थे वह भिनवा दीजिये भत्वमति विस्तेरेण वृद्धिमद्गेंषु ॥ 

नमसतुते व्याप्तनमोस्तु 


सी श्री ठोकुर इृष्शैपह भी बारह के प्र 
पून्यपाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती नी के नाम 


२, प्रोषाह शु्॑त्ञां ७ 4० पे* १६३६ का लिछा 

३. मैत्र शुक्ला १४ वि० से" १६४० का लिखा 

६. वेशाल शुक्ला ३ वि० ६० १६१९ का लिखा 

४. श्र वेद / वि से० (६४० का त्िता पोष्ट का 

६. श्राग वदि ६ वि० पं० (६४० का लिखा 

६, श्रवण गुफ्ला २ वि० ० (६४० का तिल 

७, ग्राशिन कृष्या। !० वि० मं० !६४० को तिसी 
पृष्ठ पाद महपि स्वामी देय रल्द परम्लती का पन्ने 
स्काय भर ठकर कृष्ण पिंह नी पारहह के नाम 


!, विना|मिति का 
२. बिता भिति को 


[१७] 


(१) 


श्रीमत्‌ परमहंम परिब्रामकाचार्य स्वॉमी जी महारान्य 
श्री १०८ श्री श्री दकानेन्द जी की 
सेग में 
॥ भ्रापक्ों विठित होगा कि कविरामा शामलदासत जी. नेत्रों 
का उपचार करने को हर गये हैं भोर पहले को भ्रपेक्षा 
झत्र भच्छे भी हैं आर डाकदर के कथन से ग्यात हुवा है के 
अन्न दोय महींनें के पृ ही यहां भ्राजावैंगे--ओर श्रीमांत्‌ का 
जित्त भी श्र प्रमन्न है ओर मादपद शुल्फा में निरामय का 
महोत्सव करने | | रचा है मो सूचनार्थ लिपा है--आप का 
बुतात मोघपुर क। पत्रों से ग्यात है ओर आए का पत्र भी 
धर माद्‌ के पहुचा था परन्तु यह नहीं प्रकट हुआ। के 
जोधपुर में आपकी स्थिती कब शक है जोर जापफू से 
कहां पधारने की ईचछा है ओर साहपुंर से स्ल सिह नी 
भ्रापकों लेन धाय है उनकों भापन क्‍या उत्तर दिया सो 
दया करके पझ्राग्या कीजिये--झअक एक बिषय श्रीमंन की 
इच्छानुप्ार आपकी सेवा में निवेदन किया नाता है स्तो 


[१०४८] 
हप पर बिचार करके उत्तर सीध ही प्रदार्भ कोजियें वो 
बिपय यह है क पहले यहाँ पर श्र्थात उर्दयपुर भे किप्तीं 
घ॒र्म के बिषय मैं व्याख्यान मही दिय। जाता थे परन्तु 
थाड़े घगसर से गोरंड पादरियों मे बकतृत्व दना प्रारभ 
फ्िया है ओर वो प्रतेक गलियें ओर बामारों में ब्याख्यात 
दूत हैं निपके निरोध श्रोर भ्राथ धम की उन्नती की हृधी 
पे श्री अपीर्तों का यह बिचार है के भ्राये ममाम का 
कोई महांन ईहुष भ्रच्छा बिद्वान ओर घकतृत्व में कुशल 
ओर चर ज्यो इस हैय न के योग्य हो दा यहा बुलाया नावे 
ओर श्रार्य धर्म के बिमें ब्यख्यान देनां प्रारंभ करैया नापे--यहां 
के प्रधान पएरुपों ने भी टैस फ्रार्य के प्रारंभ करने मैं अपनी 
प्रमज्ञता प्रगेट करे मोर यह निवेदन किया है के यहां ब्याख्यांन 
हैन में उस पुरुष को तीन बातों पर अवहय ध्यान रखने त्राहियें 
के तीबे ओर मन्दिर भोर धूर्ती पुजन का खडन घोर निवा नहीं 
की नाँवे यह बत प्रमिरई नेहीं की जौष॒गी के उसे पुरा की इन 
तीनों बातों के रूडन करने की बनाई है तंत्रापि उमर पुरुष कों 
श्रकृस्य बिचार रखनां होगा के उपर क्तिषवी हुई तीमों बातों की 
खड़न के बिषय में कभी ब्याख्यांन नही देवै--थेददी जेसा के 
आपका जिचार भोर भ्रभिप्राय है पैमा लाभ इससे नही होवेगा 
परतु श्रीमांदू का यंह सिद्धेंत है के पादरियों के उपदेश से न्‍यों 


[१०६ ] 

महुह्य खधर्म को होड़ कर भअन्य परम में प्रवेत करते हैं वो तो' 
बद हो जावेगा तो यही बडा ल्ञाम है--ब्याख्यान देते के बिषय 
में यह बिचार है के रदी उक्त धुछ्म किमी नियत स्थान पर 
ब्याख्यान देनां प्रारंभ करैगा तो अवृश करने को बिसेप भादमी 
नहीं जायेंगे ओर बिशेष लाभ भी नहीं होगा-- भ्तणव प्रत्तेक 
स्थन्‌ मैं ओर जिषेष करिके बाभार मैं ब्याख्यान दिया जावेगा 
तो वहु फलुदायक होगा--शोर श्री मांदू का यह मी गभिप्राय 
है के उम श्रांने दाले भार्य पुरुष को यह पूचनां हो जांनां भी 
भवृस्‍्य है के यहां प्रमान नियत करें की हपी से सभाध्यक्ष 
प्रतिप्तमाध्यक्ष भोर समामद्‌ झ्रादि नियत करने की चेष्टा नहीं करें 
भिम किस्ती को होनां होगा तो वो झापसे भाप हो जावेगा-मैने 
यह पत्र पे पकुक्षदिवाकरों के श्राग्यानुसार हिखा है भाष 
इन प्रष बातों पर बिचार करकें उत्तर सीघ प्रदान करैं-- 

किमधिकम्‌ बहु्ञेप--संवत १६३६ भाषाद शुक्र ७ 


॥ आपका दास 
बारहर कृप्णसिह 


[११० ] 


(९) 


॥ श्री ॥ 
॥ श्री श्री १०८ श्री श्री परमहम परित्राभकाच!्य 
स्तरीमी जी श्री दयानंद सरस्वती जी के चरन कमलों में 


॥ पत्र ब्राप का कविराज जी के नांम आया वो श्री अधीमों 
की सेवा मैं अर्पए किया गया कविरान नी के नेत्रों मैं पीडा है 
इध कारन में पत्र उनसे नहीं लिषा गया सो वुनके कहने 
प्रमांणु में लिपता हूं--श्री अधीसों के श्रीर मैं पद होने की पनर 
मिलने से कविराज जी यहां स्रीघ्र चले आये जयपुरे नहीं भा 
सके--गोकरुशा निधी के बिसप्तय में नोवपुर से तो प्ही हो ही 
गई है भोर दूँदी क्सिन गठ से सही होकर फिर आगई--अब 
रतलांम ब काने! मैमलमेर लिपा गया है भासा है के सही 
होकर सीमर ही भाजावेगा--भोर जयपुर से सही करवानां कुछ 
दुष्ट नहीं हैं जब यहां से सावकास होगा तमी नाकर लिपवा 
लेवेंगे सूचनाथ लिषा है--शभोर आपने उदयपुर का बृत्तांत बेचक 
यंत्राल्य मैं मुद्रित कराने के हेतु लिषा सो ययोचित मुद्रित करा 


[१९] 
दीनिये--ओर हाकदर मंदांती मिह श्राद्ि के जिस्तय मैं लिया 
मो इमक्ा जिचार हो रहा है अभी निबलत विसेस हो जाने से 
ईल्ान प्रारंग कहीं हुता प्रारंग होने पर आप को निवेदन किया 
जावेगा--भोर बृत्तांत फ़िर लिपृगा इस प्मय मुक्त को सावकाप्त 
नहीं है 
१६४ नेत्र शुक्ला ११ सतनिश्चर 
॥ भपका सेवक द्वाग्हः कृष्ण पिह 


बाहरठ किसने जी 
उदयपुर 


[११२ ] 


( दे) 
॥ श्री ॥ 
श्रीमत्‌ परम हंस परित्राजकाचाय 
स्वामी मी महाराज श्री १०८ श्री श्री 
दय नंन्‍्द सरस्वती जी के चरन स/रूह मैं--- 
१६४० 
| मनहर हंद रुपकालेकार 
॥ बिकट बिसाल कूल मिलते फिल/सफीरु 
जामें भौंर मोर भति मयनीं जनावते ॥ 
मकर तिमंगलादि होय कैं इंजीलवारे 
कुरानी पुरांनी दूध दुध्सह दिषावते ॥ 
दयानंद रसनां रप्ताल सत्य लालन की 
जोन कलिकात बीच क्षेपनी लगावृते ॥ 
झायगा भ्रपार मत कौलन प्रवाह बीच 
बेद धरम नोका बूढ़ि कैसे पार पावते ॥ १ ॥ 
॥ भ्रापका शुभाकांक्षी सेवक द्वारहट कृष्णसिह 
| दोहा ॥ ब्योम बेद मिथि ईंदु पक विक्रम उत्तर मौन ॥ 
तिथि तृतिया माधव बिशद्‌ कियो कृष्ण निर्मान ॥ १॥ 
( पे० १६४० वैशास शुक्ला ३ ) 


[ ११३ ] 


( ४) 
( काड पर ) 
एक पोस्ट कार्ड भाप का झाया या वो श्री भ्रायकुल कमल 
दिवाकर की सेवा में भप॑ण कर दिया यहां सब प्रपतन्ञ है श्रीमांन 
बहुत प्रसन्न है मैंने एक पत्र श्रीमांनूं की भाग्याजुसार श्रपकी सेवा 
में भेजा या उप्तकां उत्तर नहीं ब्राया प्रो यथा उचित लिप 
भेजें-- भोर इंदोर से कविराना मी का पत्र भ्राया सिप्त से 
प्रकट हुआ के भ्ब उन के नेत्रों मैं भारांम है भोर दृष्टी भी 
ग्र्वी हो गई मादते में यहां भा नावैंगे--सुचना विवेदन किया 
है एम्बत १६४० श्रावण बदि ६ मंगलवार 
। ॥ बारहट ऋष्एपिह 
पए इंस ४ शा स्वामी नी महाराज श्री १०८५ 
श्री दयाईद सरस्वती जी के चरेन कमलों मैं 
जोधपुर पैजुलाषां नी के बाग में पहुंचे 
बा किसने सिह 
जोधपुर फैजुलापां नी के वाग में 
ब००एए बें0फ्ए रण भ 


[११७ | 


( ४) 
॥ श्री ॥ 
॥ श्रीमत्‌ परम हंस परित्रानकाचार्य स्वामी जी 
भहारान श्री १०८ श्री श्री द॑यानंद सर€वती भी 
की सेवा में 


॥ पत्र ब्लापका आया ओर कुसंन तथा इनील का पेंडने 
प्रेना स्रो भी पहुंचा वो प्रबे श्रीमांनू की सेवा मैं श्रपंण कौये 
प्रये श्रीमांनू ने फह कर भाग्या की के हमारा श्रमिप्राय 
शाज़ाय कराने का नहीं है किंतु यह इच्छा थी के नेसे ईप्ाई 
लोग भपने ैच्छाबुसार ब्याख्यान करते हैं इसी तरह यह भी 
होता परंतु यो यह भ्रप्तक्य है तो कुछ चिता नहीं-« प्रो 
श्राग्यानुसार मैंने भाप को सूचनां करदी है भोर उद्यलात नी 
प्रोद्षित को घड़ी के वास्‍्ते कहा सो उनों ने उत्तर दिया के 
दोय घक्ष्यिं हमारे पास भाई थी भिप्त मैं एक यहां रखी शोर 
एक भेन दी प्रो यह भी थाप कू सूचनार्थ लिपा है झोर यहां 
सब प्रसेन है ध्यीमांव बहुत प्रसंत है १६४० श्रावृद्ध बदि ६ 
सनिश्वववार--- 


आपका सेवक बारहट कंष[तिह 


[११४ ] 


(६) 
॥ श्री 
॥ श्मी मत्परम हंस परित्तानका चाये 
स्वामी जी महाराम श्री १०८ श्री श्री 
दयानंद सरस्वती जी के चरन कमलों मैं 


॥ झुपा पत्र आपका श्रापका भाया दो किताने ज्यों भापने 
मेजी थी श्नीमानों की भेंट कर दी गई ओर इस विषय में एक 
पत्र भाप की सेवा में भेम चुका हूँ निश्रय है के पहुँचा होगा 
त्रो पत्र श्रीमानुं के भाग्यानप्तार खिखा था-- लाहोर का पत्र 
ज्यो भापने भेम। था वो भी अधीसतो के दृष्टि गोचर हुआ था 
परंतु बिस्मण हो गगा था सो भाप के हस्त पत्र प्रा पर 
स्मण कराया 3 तो आग्या की के भ्रमी एक बंगाली बाबू 
हैड माष्टर है वो परिक्षा् रखा गया है यदि इसका कांप ठीक 
नहीं देखा जावेगा तो फिर भाप से सुचनां की जावेगा--इसत 
जगह पर यूरोपियन नहीं रखा आावेगा--ओर महासयों का 
चित प्रसन्न है भादपद्‌ शुक्ला मैं निरामय का महोत्सव होगा 
भोर वर्षा यहां बहुत दिनों: से नहीं हैं--ओर अब बहुत 
आवश्यकता है--ओोर भाप के क्िपते के अजुप्तार गयकल जी, 


[४६] 
को कह दिया उतने भाप का बहुत पर्यवादे किया है-भोर 
वाविशाणा परंव दा भी के भरा प्र प्रच्छी हैं भोर भ्रव वो 
प्् प््ताह मैं उदयपुर ब्रानकी--ओीमानों ने श्राफों नम 
वहा है भोर यहां ़ तह हैं झत है (६३९ श्रावण 
गुक्ता २ 

ग्रापक्ा पेवक 

वाह? कृषि 
बहार किन नी 
“० !८ उद्यपूर 


[११७ ] 


(७) 


॥ श्री ॥ 


श्रीयत्‌ परमहंस परिब्राजकाचाये स्वामी जीं महारान 
भरी १०८ शी दयानद प्रस्वती जी की सेवा में 


॥ एक पत्र भापका मेरे पास्त आया वो शीमानों के दृष्टि 
गोचर करा दिया गया भ्रोर येक पत्र श्रापका अ्भीमांने के पास 
भ्राया था मिप्तमे सर्प बिच्छू ज्वर विश्तमज्वर मंदाग्नी बुद्धि 
बर्धक भादि परिक्षित भौसधिये लिपी थी वो पत्र महासयों के 
पाप्त या भरोर भ्रौसध्यो का नांम कंठप्त सपने के भ्रभिष्राय से 
पत्र को पाप्त खते थे सो वो पत्र पोया गया इस कारण प्ें श्रीमान 
के 2 र भापकी सेवा में निबेदन किया नाता है 
के श्राप डैन भौप्तधियों का नांम भोर लेने की विधि फिर 
लिप भेमै--झोर इन दिलों में श्रीमांनू का चित्त न्वरात्रय में 
श्रप्रसत्न रहा था मो शत प्रसन्न है भोर झ्ापका प्रयाण नोधपुर 
में कब होगा शोर कहां पधारनां होगा स्लो कृपा करके लिप 
भेजे ओर नोपपूराधीप्तों का बरताव भ्रब कैसा है भोर वहां 
के महाप्तयों का बता कैसा है ओर भाषका वहां पधारनां 
उन लोगों कों कितनां उपकारी हुवा सो यदी लिपने में 
बिस्ेस्त परिश्रम न हो तो दया करेंकें ल्षिष भेजियेगा--ओोर 


[४] 
कि मी भाप का इ्ाम काने के पढ़: हर गये थे प्रो 
मर वित्त श्राये है गो में भरागम है शोर पर दो फ्लाह 
तक चित्र में फिर हैंगे पो सुराग हिए है फक (१४५ 
प्रणि कृशा (० री २६ छिक ॥ 
प्रापकादाप 
बह कृषक 


[११६ ] 
(१) 
श्रोम्‌ 
अरीयुत बहारट किस्तन नी भ्रानंदित रहो*-+ 


पंत्र आपका आया समाचार विदित हु घह पत्र प्तवो- 
धीश्ों के दृष्टी मोचर करा देना 


१--मेरी मी थह मनस्ता नहीं है न थी कि पादरियों कै प्तामने 
शाल्लाय ही किया जाय किन्तु निप्तते कोई भपनी प्रजा 
का पुरुष उनके मम में न फसे पे्ता उपदेश किया जाय॑ 
इस लिये वे छोटे २ खंडन जो कि मैने भेमे हैं वे छपया 
के योग्य २ पुरुषों को चाहे वे पंकड्त हो था बुंद्धिमान्‌ 
हों बांट कर॑ प्रचार करने से उनके फदे में कोई भी ने 
फसेगा भापसे भाप बहुत से उपदेशक उसी राज्य के पुरुष 
हो जाय इसका बांटना विशेष कर प्रदार हाकृम भूमिये 
थाने वा भच्छे २ गांभों में झयवा नहां कहीं कोई 
बुद्धिमान हो हसको देखकर उन ईंसाहैयों को हठा दे 
सकेंगे भ्रोर यदि श्रीमानों के नियमानुस्तार उपदेशक ही 
करना हो तो वहां राम के नोकरे बहुत से पढित हैं 
जिसको योग्य समके उप्तकी यह दोनों पुस्तक दे के 
उपदेशक कर देंवें. 


[ १२० ] 
२--मैसा श्रीमान्‌ महाशर्यों ने लिखा है वेसा उपदेशक भाये 
समान से श्राने में श्रक्य नहीं है किन्तु जो उम्र पत्रमें 
नियम लिखे है उनके झजुप्तार भोर इसाई श्रादि का 
खेडन होना भ्रप्तक्य है क्योंकि नत्॒ तक उपदेशक मूठ 
मत क्रो मानेगा भोर दूसरे कूठे मत के खंडन में प्रवृत्त 
होगा कुक भी न कर सकेगा मब तक मनुष्य स्तरय॑ कूठी 
बातों का त्याग करके सत्य बातों में निश्चित प्रवृत्त नही 
होता तव तक यह भ्लौकिक शक्ति परमात्मा की भोर से 
नहीं मिलती भोर न छढोत्साही वह हो सकता है यावत्‌ 
इन ईसाई श्ादि के प्तामने पेदिक मतालुयार ईश्वर धर्म 
झादि को नहीं मानता भौर घूतिपूजा आदि को मानता 
है तब तक वह भायगा खंडन करने को भ्राप ही खंडित 
हो रेहेगा जैसे कोई किस्ती को दुब्येप्तन छुडाने का 
उपदेश करता भोर भाप उस्ती दुब्येस्नन में फ्ता है 
उसका उपदेश कोई भी न मानेगा इस लिये 
अतक्यता लिखी थी मही तो परिडत तो क्या किन्तु एक 
कोई साधारण उपदेशक भी भाय समान का भावे तो 
इनका कुछ भी बल न चले इप्तलिये जो उपाय मैने उनके 
निवारण के लिये लिला है वह भच्छा है परन्तु ईसाई 
आदि के प्तामने जब कभी पात चीत हों तब उस्तको ब्रति 


[९] 


उचित है कि ञ पगय मूति भोर पाए भादि गा प्‌ 
बोह ही के बोले तभी कृत कोरी होगा 

३-यहां गज के पिता वायूगम मी को भरीणात्‌ गाणु: 
गाय महागे प्रताप मी प्ोर बा पराहव पे वह 
क मैने गिल का एप पे नो एक थी पे हु 
कादी है, धर तीसे गहाय उसे प्र हैं शोर पर 
प्रीमान गोपपुरापीश मी बुद्ध ३ मे उप़ेश पुल में 
फू हु है 


(१२२ ] 


( $) 


॥ भोम्‌ ॥ 
श्रीशुत बहारट $ष्णं जी भानेदित रहो--- 
जयकण जोधपुर में भागे उनसे वहाँ का सत्र 
वत्तमान सुन के भत्यानन्द हुआ परन्तु थोडी सी बाते लिखता 
हूं भव निम्नलिखित बाते श्रीमान महाशर्यों के दृष्टि गोचर करा 
देना भ्रन्य किसी को नहीं 
१--प्रातः काल का अमण करना सदैव हुंभा करे उस में 
विच्छेद कमी न किया जाय 
२--भोजन का जो समय दिनचर्या में १० दश धन से लेके 
११ ग्यारह घने के पूर्ष २ करना लिखा है वैसा ही सदा 
रखना चाह्यि। 
३---समा में बैठ कर जैसे दिनचर्या में लिखा है.... वैसे बराबर 
न्‍्यू,थ करना चाहिये उप्में आलस्य कुछ भी न हो । 
४--जो उसप्त रोग को निःशेष होने में श्रीमानों को दुछ्ध भी 
हन्देह रहा द्ो तो जो इंदोर के डाकतर साहब का विचार 
किया है वह उत्तम है वह डाकतर अतुमान से विदित होता 
है कि अच्छा है परन्तु श्रोपधी करते समय नो कि उनके 


[ १२३ | 


नीचे डाकतर गणपतराव जी ओर दाकतर मवानीपिंह जी 
भी दोनों साथ रह 


(--मुक्त को निश्चय है कि यदि सर्वाधीश वालचर साहब से 
इस वात की समति के लिये पूछेंगे तो वे सेमति भवश्य्‌ 
दे देंगे पूछने की रीति यह है ( अब ओषध हो गया 
और रोग भी निवृत्त होगया परन्तु हस्त की परीक्षा के 
लिये भर्भात भव यह रोग निशेष होगया वा नहीं इदोर 
के ढाकतर को कु्ाकर परीक्षा कराना मैं चाहते हू इस 
में श्राप की क्‍या भ्रणुमति है) पूछते ही वे समति दे देंगे। 
जब उनकी संमति हो जाय तब उसी समय. उप्त डाकतर 
सहिक गणपतराम भोर कविरान जी को उदयप्रर में शीम 
बुला लेना आहिये | 

६---याद अब तक किचित उस्त रोय के निरशेष होने में शंका 
है तो उस का पथ्य थोड़ां समय पृष्ठ रीत से रखना चाहिये 
विशेष कर ब्मचय भोर ज्ञागे के लिये भी पद ऋतुगामी 
रैकि निप्त से न कोई सेम भागे छोर निरन्‍्तर 
सध्माय काम मोक्ष राज कार्य की उन्नति होका श्येक्रती 
केश की उन्‍न होकर प्दा ध्ानन्द बढ़ता रहे से शक्तिमान्‌ 
जगदीश्वर की झपा से ऐसा ही होवे। 


का । पा फहि ॥ गत प्र 
॥ पी ता गाल पी 

! आग ही। ॥॥ |॥॥ हि 

(शिएण मे | कै ॥ | 0४ 


[१२६ ] 


(१) 


॥ क्षी रखदोड़राये जी 
श्री आदमाता भी 


॥ सेवम की दंदोत गालुम होने कृपासु दरस्टी बंशी रहे 
कुपाकर काम काम लकावों करे मई दरसण करवाई जाये- 
( वे ) गा फ़रीर बेमार हेजी की देर है 


॥ सीध श्री उदयपुर हुमत्थाने सर्वोपमा विराज्यमान 
आनेक ओोपमायोग्य स्वामि जी महाराज श्री ६ श्री श्री श्री 
दयानंद परस्वति जी योग्य देलवाड़ा से राम रांशा फर्तेर्तिह 
लिखितां डेंडबत मालूम होवे श्रठाका समाचार श्री क्रपा से 
भला है श्राप का सदा भ्रा खहिजे आप पुज्य है भ्रप्रेच पा 
पत्र भाप का भ्रा० कृ० १९ का लिखा शुदि ४ हहाँ 
पेंहुचा पहने से बहुत चानंद हुआ आपने इहों, का कुशल क्तेम 
का समाचार मैंगाया प्तो भाप की दया से कुशल क्षेम है भ्रोर 
झाप उदयपुर पपारे प्तो समाचार कविराना शामत्दाप्त जी 
के नवांनी सुने धोर मैं मी पांच दस दिन में हानिर होउँगा 
क्योंके एक महीना से वीमारी ज्यादा रही इस वास्‍्ते अब 


[४] 
प्रा झा कम के हरे हम होगेगा भा के हह पा 
ने पे हु हुए है मी शा ही है के एक 
॥९ !६६६ भ्रष्ति शा गुदि । 


पोजाण पा आग मरा गा छह पी 
फ प्राय हे। 


[१९६ ] 


(९) 
श्री भादमाता जी।॥ अीरण धोड़ राऐ जी 
॥ पेषग का देद्ोत पा लागणो मालुम हो सती क्रा कर 
वेगा पदारती | 
पीषशी उ्ेपरसु भसु पा नेप्तरभो पमा ला यके स्वामी नीम हराम 
श्री ्रीदयानंद्सरत्वती गी तांनदेलवा ढ़ पी फवेगरां गा फत ह सिह तिषा 
वरतांबडबतमालुमहोवेभ्रठा का त्मा वारओरीमेपाधी मत हैभा पका फ़ा मता 
चाहीमैभ्रापम्हरिषएीवातरैभापबढ़ हैप न्यहैपप्रचचर एरा जकुमारी 
कालगनमापक्षष्ण 20० २७मनररी | ८८१क हैपते़पाकरपदोरेभाप 
कापदाखासुप्रधीकपतोमाहोप्ती (६६ ६रापोफ़दी 
फतहिहनी 
ठाकुर 


जी 


पुर 


उदयपुर के लगवाप्ती नरेश महाराणा श्री सन्‍जन पिह मी 
तया स्वर्गीय पृश्यपाद महर्षि श्री ललामी दयानन्‍द नी प्तरस्त्वती 
का पत्र व्यवहार 
१. महा प्न्ननप्ििह जी का विना मिति का पत्र 
२. महा* पन्‍्ननसिहनीका पत्र पं० १९३६९ माघ 

शुक्ला रे का 
३. महाराणा सन्‍मन पिंह नी का पत्र भय लिफाफ़ा वि० 
० १६६६ की फाल्गुण कष्णा ५ का 
स्वामी जी के पत्र 

), पेनिपत्ञ से लिखा हुवा पत्र बिना मिती का 
२३. उपदेश ४ पृष्ठ किना मिती के 
४. रहत्य नियम बुध स्थाही से भोर शेष पेन्सिल से दिखे हुए 
३ ह विना मिति के 


सम्बन्ध में पेन्सिल से लिखा हुवा विना 
भिति का पत्र 
£. उपदेश पतश्न-पेन्सिल से लिखे हुए ! पत्र विना मिति का 
निप्तमें १६ उपडेश हैं 
६. तथा पेन्सिल भर स्याही से लिखे हुए ६ पृष्ठ विना मिति 
के जिन में एख्या तगे हुए ४१ उपदेश हैं 


8. माला वाढ़ 


[१] 


उदयार नोश सवगवाप्ती महाराए। पर पन्जन सिह के फैत् 
स्वामी मी के नाम॑ 


(१) 
॥ भ्री ॥ 
श्रीमत्‌ परम हँस पर्ानकाचायतय श्री ४ श्री दंधानस्द 
पहवति यति बयेंप उदन्तु प्मयातुमार प्त्ठा म्यों श्ापने 
लिखी | हमारे उपकारिए हुई प्रथम से ही झस प्रकार ही 
ध्यान था ब्रब भी पेस्ता ही रहेगा किल्तु भ्रपिक 
हस्ताक्षर पर्नन्ि 


[१४] 


(१) 


॥ भी | 
श्री मय हंस पख्िनकाबार्य वय भरी ९ ऑरीगराकद 
तामि बगंइ इ महाएए। परजनमिहियति तय मुह 
पनू ऊनतु आपने म्यो गुभारिष हित मिर्के प्रतिनिधि 
मरनयाद भर करत हूँ 
पति 9० ४० !६१६ मार गुकता २ शवापरे हमरा: 


पन्ने पिहयः 


[१३३] 


(३) 


॥ श्रीमदेकलिब्वश्वरो नयति ह 


॥ छलत्ति श्रो सवोपकाराय कारुणिक परमहंस परिब्रामका- 
चाय वय श्री ५६ श्रीमहयानन्द प्रस्वति यति वर्येषु इतः 
महाराणा सन्‍मन पिहस्य नतिततयस्समृलसन्तु उदन्तु भ्रापका 
ग्रढे सात मास का निवास सूँ चित्त भत्यन्त भ्ानन्द मैं रहो 
क्यों कि भापकी शिक्षा को प्रकार श्रेष्ठ और उन्नति दायक है 
ओर आपका संयोग सूँ के ही न्याय धर्मादि शारीरक कार्यों मैं 
निस्‍्संदेह लाभ प्राप्त हों वा की म्हाँ का सम्य जना सहित 
हृदाशा हुई-कारण कि शिक्षा भर उपदेश वाँ भ्रष्ट पुरुषों का 
हु होवे है ज्यो संतकीय भ्राचरण भी प्रतिकूल नही राले सो 
यो आप में यथा मिल्यो भर म्हे झापका वियोग को संयोग 
तो नहीं जावाँ हाँ पन्‍्तु श्रापकों शरीर भनेक मनुष्याँ के 
उपकारक है जी सूँ धतवरोध करणो भनुचित है तथापि पुनरागमन 
मूँ भाप भी म्हों का चित्त ने शीघ्र भनुभोदित करैगा इत्यलम्‌ 
प्म्वत १६३६ फाल्गुन ऋष्ण 4 भोमे 


हस्ताक्षर महाराण 
पन्‍्जन सिंहस्थ 


[४] 


लिफाफा 
॥ श्री मलज़िगकाचाय क्य श्री ! श्रोशयारद 


परवति गति व्यय 
गेः-अपोक्त तेव एँ प्र के तिफफे ए लिया हुआ 


द्रितना ( पा ) है 


(१३४ ) 


श्री स्वामी मी के पत्र उदयपुर नरेश महाराणा सर 
सम्जनसिंह नी के नाम 


(१) 
झोश्म्‌ 
अ्रीजत महिमहेन्द्र महामान्यायकुल् दिवाकर 
॥ भानंदित रहो ॥ 
श्रीमानों को विदित हो कि मैं जोधपुर में भाद्रपौशमासी 
तक रहना चाहता हूँ पश्चात्‌ कहां जाना होगा इसका निश्चय 
श्रव तक नही किया है मब निश्चय हो जायगा तब ओमानों को 
विद्ित कर दिया मायगा 


महाराने प्रशापलिंह नी भोौर राव राजा तेमःसिंह जी 
उदयपुर में नह होदरयों को मिलने के लिए आने को कहते 
थे अनुमान है कि पूने से वहीं आवेंगे, यदि भ्ाावें तो भच्छे 
प्रकार आप शिंज्ा करेंगे इसमें कहना वा लिखना क्‍या है | 
किन्तु भायरानोत्कष वैदिक धर्म की उन्नति करने भादि का 
उपदेश यथा योग्य कीजियंगा॥ कुछ भ्ोषधि हिसके भेजी 
जाती हैं इन को यथा योग्य उपयोग में लें | 


हि 


[ १३६ ] 


[३] 


॥ उपदेश ॥ 
१--कभी प्ताहित्य जो नायका भ्रादि भ्रष्ट रीति है उसका 
स्मरण श्रवण भोर वैसे गणेशपुरी से मनुष्यों का संग भी 
कभी मत कीजियेगा भौर न मद्यपान वेश्या का दृशन 
नृत्यगान भादि प्रसेग करना 


२--नैस्ती दिन चर्या मैं लिख आया हूँ उध्से विपरीत भाचरः 
न कभी करना किन्तु वही रात्रि को प्रातः ४ चार बडे 
उठना दिन झौर रात में १० बने भोजन करना 
दिन में निद्रा न लेनी श्ौर रात्रि में १० १॥ 
साढ़े देश वा ११ वे तक शयन सदा कीनियेगा | 


३--सदा छ; घेटे तक समय राज कार्य में छंगाया कीजियेंगा 
ओर जब कभी राजकार्य से श्रवकाश मिले तभी 
व्याकरणादि शात्र भर मनुस्त॒ति के ३ भध्यायों का 
अम्यास॒कीजियेगा भोर व्यथ समय एक ज्ञण मात्र भी 
मत गमाहयेगा जैप्ता कि सतरंज हाप्य भोर विनोद भादि 
में मूल लोग भपना भमूल्य समय खोते हैं--वैप्ता करना 
सर्वया भनुनित है 


[१२७ ] 


४--प्रात प्तमय योगाभ्यास की रीति से ध्यन करना भोर 


नाम लेना श्रादि पुरोहित के झाधीन कर दीनियेगा 
निप्तसे ध्यान करने भर राज्य पान में समय बयोचित 
श्रीमानों को मिले बुद्धि वल्न पराक्रम प्रायु प्रताप 
बढता रहे 

निरामय महोत्सव में निम्नलिखित कार्य श्रवश्य कीनियेगा 
एक वेदमंत्रों से होम दूसरा १२९०००) प्वा लाख 
रुपये ज्ञान्रशाला भ्रोर २५०००) पर्चीप्त हमार रुपये 
स्वराज्य में अनाथ वृद्ध विधवा भर रोगियों के पालन के 
लिए और १००००) मेवाड़ में वैदिक धर्म प्रचार भर 
प्राचीन भार्ष ग्रंथों के छपवाने प्रदान करने के लिए भोर 
२०००००) दो लाख वहां के ज्ञत्रिय सरदारों से लेकर 
क्षात्रगाला स्थापन शीघ्र कीनियेगा । इप्ते ऐसा सममिये 
कि मानो एक वार गवनर जनरल साहेब-भोर भ्राए थे ॥ 


६--सदा बलवान भौर राजपुरुषों से सताये हुश्ों की प्रकार 


यदि भोमन पर भी बैठे हो तो भोजन को भी छोड़ के 
उनकी बात सुननी और यथोचित उनका न्याय करना ऐसा 
न होते कि निरेस अनाय लोग बलवान ओर रामपुरुषों 
से पीडित होके रून करें और उनका भ्रश्रपात भूमी पर 
गिरे कि निम्तसे सतनाश हो नावे भर इनकी रा से 


[ १३८ ] 

सत्र प्रकारे की उन्नति भर्थात्‌ शरीरारोग्य भाखुवृद्धि घन 
वृद्धि रान वृद्धि पमंवृद्धि भोर प्रतापवृद्धि को सदा करते 
रहिये ॥ 

७--भव परमात्मा की कृपा से महाशर्यों का शरीर निरामय 
हुवा है, अब इसको वीये रक्षणादि से सदा रोग रहित 
रखियेगा कि जिससे ऐहिक और पारमार्थिक सुख की 
प्रिद्धि करना सुगम होगे भौर श्रीमारों के दीर्घायु 
होने से स्वराज्य भौर समस्त श्रार्यातर्त देश का 
प्तौभाग्य बढ़े | 


८--कभी सत्यबात के करने भोर मूठ बात के छोड़ने में भय 
न करें किन्तु युक्ति पूर्वक इस बात को पूरी करें भर 
अपने राज्य में २४ वर्ष का पूरुष भोर १६ शोलह वष की 
कन्या का विवाह करने के लिए हृढता पूतक भ्राज्ञा 
दीजिये कुमार और कुमारी का यह प्मय प्तनातन 
श्राप य्न्यस्प विश्याओ्रों के ग्हण करने में व्यतीत होने 
निम्न से सब मनुष्य जाति की प्त्य उन्नति होवे-- 


६--एक विवाह से भधिक दूसरा भी विवाह कोई न करने पावे 
परन्तु वह विवाह दोनों की प्रसच्ता पूर्वक होवे जिस से 
्रत्युत्तम सन्‍्तान उलन्न हों। 


[१३६ ) 


१०--स्वरान्य और पराज्य का जो चिकी्षित और भ्रच्छे बुरे 
काम होते हैं उन को दूत द्वारा ग्यावत्‌ जान कर दुष्ट 
कार्य कर्त्ताश्नों को दंड और उत्तम काये करने हारों का 
सतकार यथायोग्य कीजिये मिप्त से उत्तम कार्य बे भ्रौर 
दुष्ट कमे घट गायें | 


११--जो जितना भ्रपराध करे उप्ती को उतना दंढ श्र जो 
मितना भच्छा काम करे उप्तको उतना ही पारितोषिक 
देना भधिक वा न्यूननहीं चाहे माता पिता भी क्यो न हों। 

११--नैस्ा कुर्ततों पर अन्याय भ्र्थात्‌ एक के हड़के होने भोर 
अपराध करने में सब जाति को दगड देना ब्त्याय है 
इसके लिए मित्ना धन व्यय इस प्रबन्ध में होता है उतने 
घन से मिनों से प्रबन्ध हो सके उतने पुरूष हडके छुर्से 
को हा के ह्िए नोकर रखिये झोर बिना पश्रपराधियाँ 
को दंड मत दिल्लाइये वे रात दिन इसी कार्य करने में 
तत्पर रहें 

१६--श्रब दशहरा निकट पाया उस में श्रमपराधी मैंसे बकरों 
का प्राण न लेकर उमके स्थान में सिरनी मिठाई मोहन 
भोग लपसी आदी बलि प्रदान कीजिए, और क्त्रियों को 
मो कि श्र चलाना मानते हैं उनके उत्साह शौये 


[६४० ] 


पैय बल भोर पराक्रम की परीक्षा करने के लिये जंगली 
मुझरों को वा सिंह को प्रथथ पका रखके उप्त दिन 
मैदान में छोड़ शत्र प्रहार करने की भाज्ञा दीजिये इनको 
विदित तो होंवे कि शल्र चलाना ऐस्ता होता है। 


१४--भारोग्य भौर भ्रिक वर्षा होने के लिए एक वर्ष में 
१००००) दस हार रुपये घृतादि निप्त रीति से होम 
हुवा था उसी रीति से प्रति वष॑ होम कराइये परन्तु उन 
में ते ५०००) पांच हजार रुपयों के सुगन्धित धृत 
मोहन भोग का होम वर्षा ही में कि निप्त दिन वर्षा क 
आता नक्षत्र लगे उस दिन से लेके विमय दशमी तक 
चारों वेदों के आ्रह्मों का वर्ण करा एक सुपरिक्षीत 
धार्मिक पुरुष उन पर रख के होम कराहियेंगा | 


सब से मेरा श्राशीर्वाद कहियेगा, झोर इस लेखा 
को ययावत्‌ प्फल्न कीनियेगा, भोर इसका प्रत्युत्तर शीघ्र 
मिमत्रा दीनिगे किमविक लेखेन महा मान्यवर्थत मेषु ॥ 


(१४१ ] 


[३] 


रहस्य नियम 

(१) स्वयेवर विवाह के पश्चात्‌ कम से कम एक महिने और 
अधिक से झधिक ३ महिने तक ऋतु दान से पूर्व 
ब्रह्मचर्य सेवन पूर्वक पत्नी और पति भोजन का प्रबन्ध 
रदखें। भर्यात्‌ भ्रति शीत भत्युप्ण, भति रूप, मादक 
द्रब्यों का भोजन पान छोड़ तरोष्ण मध्यस्थ गुण युक्त 
दुग्ध मिष्ट सुगन्ध तरडुल गोधूम मूंग उड़द दि 
सद्योषत मुस्स्क्ृत सुगन्धि युक्त बुद्धि वर्धक हथ पदार्थों 
का भोजन पान किया करें कि जब तक आंतुदान समय 
नप्नावे। 

(२) ऋतुकाल| प्रतिमाप्त पोड़स रात्रि पर्यन्त होता है उनमें से 
रजोदर्शन दिन को लेके चतुर्थ दिन पयन्‍त सपश दशन मी 
परस्पर न करें | जब पांचवे दिन शुद्ध हो जावे तब यदि 
पुत्रेच्ठा तो समाकु भर्थात्‌ छटी आठवीं दशवी द्वादशी 
चतुर्दशी भोर सोलहवी रात्रि ऋतु दान के लिये उत्तप है 
श्रौर जो कन्योत्पत्ति की इच्छा हो तो पांचवी सातवीं 
नवमी एकादशी श्रयोदशी भोर पंचदशी तिथि प्रशस्त हैं 
परन्तु इन्ही शोलह रात्रियों में,दोनों पक्ष की भ्रष्टमी 


[ १४२ ] 


बतुदंशी पोणमास्ती भोर अमावाश्या तिथि भागे तो उप 
रात्रि में मी ऋतु दान न देना चाहिये 


(३) जिप्त रात्रि में शरीर चित्त झ्रात्मा प्रप्तत्न हो उसी में १० 
घने के उप्राल्त २ घने से पू ऋतु दान देके पश्चात्‌ 
किंचित्‌ ठहर स्नाम कर शाज्षम मिश्री भोर केशर भ्रादि 
सुगन्धि युक्त परिषक्त दूध शीतल यपारुचि पी के 
ताबूल भक्तण कर मुख प्रक्षात करके पृथक शयन करें | 

४--यदि पत्नी विदुषी चतुर हो तो उप्ती समय गर्म स्थित 
हुआ वा न हुआ जान लेवेगी नहि तो जब पुनः द्वितीय 
मास में रजस्वला न हो तब जानना कि गरभ रहा उस् 
समय से भागे यावत्‌ बालक के जन्‍म होने के पश्चात्‌ दो 
महीने भर्थात्‌ वर्ष व्यतीत न हो तब तक दोनों प्िवाय 
सुभाषणादि व्यवहार के मध्य में समागप (न) करें किन्तु 
पति पत्नी पूर्वोक्त प्रकार थुक्ताहारबिहार करते हुए 
ब्रद्मचारी रहें मिससे अग्रिम संतान भी उत्तम होवें। 


#--दोनों मन कमे वचन से व्यमिचार अर्थात्‌ भ्न्य स्त्री 
भन्य पुरुष से स्मागम छोड़ पातित्रत्य भोर सखी ब्रत रहके 
धर्मायकाममोक्ञों को प्रिद्ध करके भानंदित झोर 
दीर्घायु होवें। 
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यदि इतने पर भी गम स्थित ने हो तो पली ९क 
प्रति वा बाल चान्द्रायश भ्र्थात्‌ मध्यान्हनदि में नित्य 
प्रति तीन २ तोले भरषात्‌ ३६ मास का एक प्राप्त एकान्न 
के भाठ प्राप्त तोवे एक महीने प्रयात पोषमाप्ती से 
द्वितीय पोणमाप्ती प्रमावत्या से ३ भमाक्स्या भर 
पंभन्ति से २ संक्रान्ति तक व्रत करें नित्य होम भर 
भूमि में शयन करे भोर पति अह्नचारी होकर वीर्य की 


श्षा वृद्धि करे पुन पूर्रोक्त प्मय भोर रीति से एयाफत 
करें तो पमव है कि प्ंतानोलत्ति होते 
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[१] 
पजमेर 


प्राप्तर फालावाइ के राजराणा नी 

कालावाड़ के भताज्ञीक नो माग गये उमका हाल सत्तेष 
से काल्ावाड़ से समाचार मंगवाया या तो हाल यह है कि 
हफरंट लोग साहेब ३) साढ़े तीन बर्ष तक भरतालीक रहै। 
जीती सच वा शनमेर खर्च श्री राजराणा साहेब बहादुर का 
अतालीक प्तपुदं रहता था किल्तु नित्य प्रति के व्यय के लिए 
नगद हपये १७०००) राज की उम्त के पाप्त था भर 
₹० ११०००) सेठ मूलचन्द्र जी वा गणेदास भादि साहुकारों 
का पहिले से लेना था । शोर रुपये २०००) का जेवर श्री 
शान राणा प्राहेब का नो उप्ती रात घाताई हरलाज्ञ की मार्फत 
वास्‍्ते देखने के मंगाया यह एब लेकर श्रकेल्ा रात की रेल में 
भ्रजमेर से चल्ला गया साहव लोगों का कहना है कि उसका 
पता नहीं है कि वह कहां गया भोर झत्र वह कहां है 


_अकथारलणन-लननम+मनाफम, 
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(५) 
उपदेश 

१--नमद्वा पत्तपात छोड़ के श्रम-(कागन फटा हुवा ) के साम्ने 
उपदान लेने की चेश्ठ कभी म करनी चाहिये। 

२--सैना में सुशिक्षित भ्रधिष्ठाता भार्यननो को रखना । 

३--क्षात्रशाला | 

४--हास्य भोर वेश्या नृत्य पाप्त वान्‌ झादि से मस्ता मगम कमी 
ने करना । 

४--भावू एजेंट ओर सीमा के व्यवहार में को गोल पासवान 
स्वार्पी राजद्रोही मूस को न रखना किल्तु बड़े पिद्वान्‌ 
घार्मिकों | को रखे । 

६--प्बंदा औक आतस्य रहित दीप सुूत्री कमी ने हो-- 

७--केमी श्रर्ी प्रत्यर्षी से ( लोग, भा)दि में फेप्त कर 
भ्रन्याय (न) करे न करावे यूदि भिप्तका सत्य न्याय हो वह 
बिना परसग भेंट करे तो भी उन से कहे कि न्‍्याव करना 
हमारा निम कब है इतने भी प्रसज्ञता से देंवे तो लेवे 


४+-नेद विरोधी की- नाज् से प्र(ना को) बचादे 
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६--मदा ऋतुगामी त्वदारर(त) इस से मिन्नों को मा बहि(न 
भरौ)र कन्या के सह माने । 


१०--शरीर राज्य ऐश्वर्य विद्य' धर्म को सबंदा बढा(वे तथा) 
वैश्यागामी दु्न्यपतनी, दुष्ट व्यप्तनों का संग कमी न करे। 


१ १--सदा अमण के लिए एक पृर्ष और दूत 
११--पर्माषोपरि 


१३--मोविषय 
१४०-छापा खानादि 


१६--किपी को अपना भेद कोई भपना छिद्ध न जाने 


१६--जो घर्मदाय वा पारितोषिक दिया हो जितत लिए उप्का 
उसी के भय नियुक्त रखना 


१७--किसी को अर्जी सुन कर निष्फल न करनी किन्तु उसका 
चयावत्‌ विचार करके जीत हार करना ही भाहिये--. 
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!५-मददार भौर परिदश अननाय वा प्न्य॑ कोई योग 
पृक्मों को पीम प्रबंध करता बाहिये | 


!६--मित्ी एसी छाप दूफे तय में कौ है आ के 
तिए प्रपीह शीत्र भ्रदाय होनी चाहिये |# 


# नोट -॥ यह उपदेश भी लामी जीने पेन्सिल् से 
हिछा है, प्रतीत होता है कि पह पहले पंत्र ( माल्ावाड़ पाले ) 
है साथ सलदध है। 
तोट -+२. इसप्रकार ( ) कोह में जो शब्द उसे है ऐ अर्थ 

धंगति मित्ाने के जिए पत्र लेख के ढंग से जैसा प्रवीद 
हुआ हिले गये हैं क्यों कि मूज्ञ पत्र का वह साग जहां 
ये शल्य दिखे ये फट गया है। 
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(६) 
त्तू 

जब न्याय स्थान पर जावे तब भब प्रभात्य वाद प्रतिवादी 
साज्ञी राजपुर्ष सम्प्रेशक भादि मनुष्यों को प्रसन्न बदन कृपा 
इंष्ठि से भानन्दित करे। दक्षिण हाथ उठा फर सब को 
स्वास्थ्य श्रभयदान देकर न्यायासन पर बैठ से व्यापक यथावत्‌ 
न्योयकारी अन्तर्यामी को मन से नेत्रोन्मीलन कर के प्रार्थना 
करे कि हे परमेश्वर श्राप की क्ृपादृष्टि हो निप्त से में चाहता 
हूँ कि कमी काम, क्रोष, लोम, मोह, भय, शोकादि के वश 
हो के भ्रनन्‍्याय न करूं ऐसा भनुग्रह श्राप भी कीजिये परन्तु 
इस बात को प्तदा ध्यान में रक्खे कि सब कामादि भोर भ्रन्याय 
में फप्ताने वाला लोभ है उत्को अपने से भोर भाष उस से 
सदा दूर रहे | उस प्तमय न किप्ती का शत्रु भ्रोर न किप्ती का 
मित्र तथा उदाप्तीन बने किन्तु समदृष्टि कि मैप्ता पक्पत छोड़ 
परमेश्वर वा आप्त पुरुष सबके प्ताथ वर्तता है वैसे वरसे 
प्रत्यक् सप्ताह में गुखार के ऋणादानादि में विवाद भ्र्थात्‌ 
दिवानी का न्याय करें श्लोर रविवार के दिन प्ताहम्तिकों का 
भवांतू पद नदारी का न्याय करे | न झ्रर्थी वा प्रत्यरथी अथवा 
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साज्ी नो कुछ स्वमाव से बोले उप्त पर श्रतीव ध्यान देकर 
विचार करे भर उनऊो कठिन से कठिन शपथ करावे प्रब स्तादियों 
को प्रथक्ध २ रक्खे सीखावट की साज्ञी को न माने और यह भी 
जना देवे कि मिथ्या बोलने मानने शोर करने वाले को इस 
भू मे भरोर परजन्म में सुख वा प्रतिष्ठा नहीं होती । भौर देखी 
थोड़े से जीवन में धर्मात्मा भर्थात्‌ सत्यवादी पत्यमानी सत्यकारी 
मनुष्य पर्मा काम माक्त फर्ों को प्राप्त होता भौर मिथ्यावादी, 
मिश्य मानी अतृतकारी सदैदा दुख को प्राप्त होता है इस किये 
किप्ती को भ्रात्मा ओर परमेश्वर के मिथ्यामष्णादि से शत्रु न 
बनाना चाहिये नैप्ता कुछ तुम्हरे भात्मा में हो वैसां ही जीभ 
से बोलो नत्र वे कुछ भाषण करें वह सब लिपिबध होने 'भोर 
उन के नेत्र |; मुखाकृति की भोर देख कर भीतर के भाशय 
को सर कोई बड़ा ढीठ भथवा प्राट्विवाक प्रात 
बारिष्टर वा वैकील नो कुछ परस्पर प्रश्नोत्तर करें उप्त पर ध्यान 
दे कर छुने तपा लिखे यदि नहां २ पू्ठ उचित हो पूछे बीच 
में भ्र्य २ सम्बाद कर के वक्र वा सरलता से प्रश्न करे यदि 
इतने पर भी सन्याप्तत्य का निर्णय न हो तो उन पर विश्वास 
न कर के नहां वह विरुद्ध कार्य हुआ हो वहां के सुपरीक्षित 
धार्मिक पुरुष के पृरुष भ्ौर ज्ियों की साक्षी में श्री जनों से 
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पृष्ठ कर निश्चय करे परन्तु खत्रियों से राद्ी प्ले भयवा यदि 
पददे में रकखे तो कटे प्रबन्ध से रस के पूछे कि वहा उप्त के 
कहते दूसरी री न ग्रोले । यदि सामने होवे तो न कोई उप्त पर 
इष्टि डाले न हात्य करे छोर न ढरावे इतने पर मी सत्यासत्य 
का निर्यय न हो तो भ्ुप्त मे उन को बात करते सुन अथवा 
भाएमिक झ्राप्त जन दूसों के द्वारा निश्चय करे परचात्‌ जो अपराधी 
हो उसको यया योग्य दश्ट दे कर हराव्‌ और भनपराधी का 
मान्य कर मित्तावे जो हरे उस पर ताना न मारे किन्तु ऐसा 
कट्टे कि देखो भाई में तुमसे ऐसे काम करने की भाशा नहीं 
कहता था तुमने ऐसे कुछ वा ऐसे के पृत्र हो कर ऐसा झनुचित 
काम किया इस पर मुझको बढा शोक है | हे मद्र यदि तू ऐसा 
काम न करता तो ऐसे दण्ड को प्राप्त क्यों होता यदि कोई पू्त 
वा भातुर बुरा शब्द चोज़े दा कुषेष्टा करे सह लेना परन्तु अपने 
शरीर की रहा स़ब प्रकार से करना भोर सबकी मानप्ती वा बाह्य 
ज्षेष्ठा को मानते रहना चाहे कोई कितनी ही प्रार्यना करे था 
कोर रु स्ैये मी दे कर भ्रन्याय कराया चाहे तो भी कभी 
झन्दाय न करे यही राजा के प्रताप, कीति, श्री भोर राम्य 
बदानेवाला कर्म है । युदि भूमि घन घरावद सीमा चादि जितने 
लेख बचन से हों भयता साहस मारपीट कुबचन ब्रादि 
की पद व हरि पहुँचाने उनका भी न्याय प्योचित कूरे 


लि के 
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जैसा, मनुस्तति के अष्टय भोर नदमाध्याय्‌ में. न्याय व्यवस्था. 
१८ प्रकरों में क्िल्ली है यप्रा योग्य कहे। ये सत्र काम, 
मध्यान्दोत्तर चार बने तक कर के कुछ ४९ पह,भर्यात, १ ९. 
पिनद तक लत्त्य हो कर मितके साप मिल्ल के रान प्रकषाये 
बिषर करना चाहिये ५| सत्रा बने तक प्रनास्थ जनों से बात करे, 
पश्चात्‌ यदि प्रात: काल १० बने भोजन किया हो भोर उष्णु- 
काल्न हो तो शौच ब्ादि से निवृत्त होकर ६ छ. वे तक भोगनादि- 
से बिदत्त हो महां का शुद्ध वायु शुद्ध देश एकान्ते हो, पैदल 
घूमने को जाय यदि चलने में अपम्े हो-तो सवारी १९ बहू, 
कर धूमे परन्तु यद्रि शीहकाल हो तो परमेश्वर की उपाप्तना के; 
पश्मात्‌ भोनन करे भर्षात्‌ उष्णकाल़ में झाठ बने परयेन्त भोनन 
के पश्चात घूमना उाप्तना करनी उचित है। भोर शीतकाब़ में। 
भी १ को हे पतले एह अमण उपासना से निवृत्त हो कर 
साढ़े सात बने तक मोनन कर ले पश्चात्‌ ४९ पल भर्यात्‌ १९ 
मिनट पय्यन्त किसी से न बोले किन्तु हस्त मुख प्रचाज़न कर 
लघु शक्रा से निवृत्त हो ताम्बूल भक्तण् कर शत्पद धूम के 
किंचित्‌ उत्तान दक्षिण भर वाम पार से ल्ोट कर उठ बैठे तत्‌ 
पञ्मात्‌ भयोत्‌ पौने भाठ बने से नो बने तक दूत द्वारा स्वदेश 
स्व॑गगर परदेश पर राज्य के पमाचारे मो कि भरत भर दूपर 
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के सम्बंध में हो सुने भोर उप्तसे स्वकार्य सिद्धि के लिये धाज्ञा 
भी देंवे नो से दर बजे तक भाय व्यय झादि का वृत्तान्त सुन 
कर भगले दिन के लिये वयोचित प्रबन्ध करे | पश्चात्‌ भाप 
घंटे में ृष्ट मित्र वा मंत्री भादि से जो कि उप्त समय 
उपस्थित हो प्रसन्ञता पूवंक विदा कर के साढ़े दश बने शयन 
करे यदि उष्णुकाल हो तो १० बजे तक ३न सब कामों से निवृत्त 
हो शयन करे | शयन एकान्त में करे भोर उस्ती समय परमेश्वर 
को इस लिये धन्यवाद देना कि हे परमेश्वर भापकी कृपा से गत 
अहोराप्न मैसा ग्रानन्द पूर्वक बीता वैसे ही श्रप्रस्थ भरहोरात्र भी 
झानन्द पूरक व्यतीत होवे । दो दिन में पूर्वोक्त दो काम करने 
मंगल के दिन किसी रानपुरुष ने वा झन्‍्य राज्य से प्रजास्‍्थ 
वा सम जन पीड़ित हुए हों उनकी बाते भोर तीन दिन श्र्थातू 
बुध शुक्र भोर शनैश्यर में सब राज्य की उन्नति शोर स्वास्थ्य के 
लिये प्रभन्‍्कय भ्केले था मुख्य धार्मिक स्वराज्य भक्त मेत्रियों 
( के ) प्ताथ विचार करेना चाहिये । 
विशेष नियम। 


१--मभन पति भोर पत्नी प्रमन्न हों प्रसन्नता पूर्वक नमस्ते 
कर जिप्त २ प्रकार दोनों में प्रेम बढ़े वैप्ता व्यवहार करें | विरुद्ध 
कभी नहीं । 
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१--आनुदान के पश्चात्‌ किंचित्‌ ठहर स्नान कर शालंब 
मिश्री केशर ब्रादि सुगन्धियुक्त परिपक्ष दुग्ध शीतल यथा रुचि 
पी के ताम्बूल भज्षएं कर मुंत प्रज्ालन कर के प्रथक्‌ रे 
शयन करें ॥ 

३--दोनों सदा विद्या परम प्रमासुत के लिये तन मन 
घन से प्रयक्ष किया करें ॥ 

9--किमी वेद विद्या युक्ति विरुद्ध मतमतान्तर के झगड़े 
में दोनों कमी न फसे डिन्तु पक्षपात रहित न्‍्यायाचरण वेदोक्त 
धर्म ही का आचरण करें भोर करावें ॥ 

॥--भपने वा पराये राज्य में जहां तक शक्‍य हो किसी मत 
वाले की बहकावट से विद्यायुक्ति विरुद्ध मत मे किप्ती को न फप्तने 
देवे | यदि कोई स॑मकाने पर न माने जो कूप में गिरना ही चाहे 
तो उसका झ्ममाग्या ममकना चाहिये ॥ 


६--जब बुरे कुराई नहीं छोडते तो भले मलाई 
क्यों बोड़े ॥ 


७--सदा प्नातन वेद शाह्ष आय राज रामपुरुषों की 
नीति पर निश्चित रह कर इनकी उन्नति तन मेने धन से सदा 
किया करें | इनसे विरुद्ध भाषाओं की प्रवृत्ति वा उन्नति न करें 
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वा करावे । किन्तु नितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में यदि वे इस 
भाषा को ने समर सर्के उतने ही के लिये उन भाषाओं का यत्न 
रखे नो वह प्रबल राज्य हो ॥ 

ह ८--कभी बिना विचारे लिखे नियत काल के आ्राज्ञा न 
देवे परचात्‌ मैसी नितने समय में काये सिद्धि करने की भाज्ा 
दी हो वह यथावत्‌ नियमित समय में पूरी हुईं वा नहीं उप्त पर 
ध्यान सदा रक्‍्खे ॥ 


£---नो यपोक्त प्तमय में झाज्ञा को यथावत्‌ प्रीति से प्री 
करे उसका सत्कार करना पारितोषिक देना भौर उप्तवी उन्नति 
करना भ्रति योग्य है भोर नो यथोचित न करे उप्तका अपमान 
दढ भौर हास किये बिना कभी न छोड़े ॥ 


१०-विना योग्यता वा परीक्षा के किसी को बडा व छोटा 
भ्रधिकर न देवे किन्तु नो धर्मात्मता से उमर कार्य के करने में 
समर्थ हो उपी के भाधीन वह काये सिद्ध करे वा करावे । दरिद्र 
वा लैभी की प्रारम में बडा श्रधिक्रार मी न देवे भोर एक छुटुम्ब 
सबन्‍्धी परस्पर मित्रों को भी एक अधिकार मे न रखे ॥ 


११ सदा वेदोक्त धर्मावलम्नी भ्रषिकारियों पर भन्य 
मतावल्नम्नियों को प्रधिकार न देंगे । किन्तु जिस २ काये, में 
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न्याय वा (उपदा) भर्यात्‌ रिश्वत खाने का सम्बन्ध हो उनको 
होड़ भन्य गोशाविकारों में यदि वैदिक पर्मावलम्बियों से काये 
सिद्ध न हो पके रखे | 

१३-नो प्रीति पूर्वक धर्मात्मता से ३० बर्ष तक राज 
कार्य करे उनकों भाधी नोकरी जब तक वे जीर्वे देने यदि 
संग्रामादि में मिम्तका मृत्यु हुआ हो उपकी ल्ली पत्रों को भी 
उ्ती प्रकार देबे यावत्‌ उनके पृत्न समर्य न हों जब समर्थ हों तब 
उनके पत्रों को यथा योग्य अधिकार देवे। परन्तु उसकी ख्री 
को योग ज्लेमायं यथोचित जब तक व (है) निये दा दिया करे 
यदि वह पांच रुपये मासिक पाता हो पूरा देवे पुत्रों के समय हुए 
पर ब्ली को झाधा देवे ॥ 

१३-स्त्र के लड़के लड़कियों को अश्नचय पूवंक विधा दान 
दिलावे ॥ | 

१४-न्यून पे न्‍ंयून पोलहवें बर्ष कन्या भोर २५ वें बर्ष 
लह़के का स्वयम्बर विवाह होने देवे पूर्व नहीं ॥ 

१४-मपनी पत्ता शक्ति को यथा संभत्र कहाता जावे न्यून 
न होने देवे ॥ 

१६- अप भंग को न छोड़े भोर पराये अंश का स्ीकार 
कभी न करे ॥ 
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१७-संग्राम में मो सेनास्य पुरुष नीत में शत्रुओं के पदाय 
पावे उनमें से १६ वां मांग आप लेवे। भोर समुदाय के गीते 
हुये पदार्थों में ते १६ वां भ|ग चाहे कितने ही क्रोट्रों रु. क्यों 
न हों सेना को भ्रवश्य देवे १४५वां माग जाप रकखे ॥ 

१८-युद्ध में नो शत्रु घायल हो उप्रकी रक्षा भोषध अकश्य 
करे. ख्री, बालक, वृद्ध, भातुर, भीरु शरणागत पर शत्र कमी न 
चल्ावे ॥ 

१६-हारे हुए शत्रु की भप्रतिष्ठा कभी न करे किन्तु उसका 
यथा योग्य मान्य खखे परन्तु उमक्ो छोड़ कर स्वतृत्नता 
कदाचित्‌ न देवे ॥ 

२०-सदा प्रयत्न से भ्लब्ध के लाभ की इच्छा रब्ध की 
सम्हाल से रक्षा रक्षित व्यतना)दि* से वृद्धि भोर बढ़े हुए 
पदायों का व्यय विद्या धर्म राज्य की बृद्धि इन(के) प्रचार 
थ्रनाथों के पालनादि शुभ व्यवहारों में करे ॥ 

२१-सक्ष सन्‍्तानों की शिक्षा में घन का व्यय करे किस्तु 
विवाह, मृत्यु श्रादि में न करे | 

२२-सदा दासी वेश्यागमन हाल्‍्य दृत्य भांड चारण 


#& झंश फट गया है। 
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आ्रादि के मिथ्या स्तुति कराने भादि व्यवहार से प्यक्‌ रहे और 
श्रन्य को भी ऐसे प्रस्तंगों से सदा बचाया करें 

२३-सट्दा पूरएं गुवाषवस्था में भ्र्थात्‌ २५ बर्ष के उपरान्त 

नहद्य सदा एक स््री से विवाह करे भोर उमी से सदा ऋतुगामी 

रहे यदि प्रमाद से अनेक स्री हो तो भी उन के साथ पक्षपातत 
छोड़ नियमित समय में एक सा बरतें 

२४--उन में परस्पर द्वेष उत्पन्न न होने दे किन्तु प्ब 
को तुल्य भज्न वस्ाभूषण प्म्भाषणादि प्रेम व्यवहार तुल्य रकसे 
भोर प्रेम रखवावे ॥ 


२४ उन झ््षियों को योग्य है कि एक के पृत्र होने में 
पत्र अपने को पृत्रवती समके तथा सब भाईभी एक के पृत्र 
होने में अपने को पृत्र॑वत्त माने ॥ 

२६--राजा ओर राज्ी का जिमप्त ३ कर्म से पति पत्नी 
में भोर प्रजा में परस्पर प्रेम बढ़े उस २ का सेवन शोर विपरीत 
का प्र्ववा त्याग करे 

२७--सुपरीक्षित दूत द्वारा राज्य भोर राम पुक्तों की 
सुचे्ठ भोर कुचेष्टा से अपने को भ्रमिज्ञ रकखे निप्तर यलल से 
उनकी कुचेष्टा छूटे भोर सुचेष्टा बढ़े वै्षा यत्न सदा किया करे | 

२८--पभपराध में प्रमा से रान पृरुषों पर भधिक दण्ड 
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होना चाहिये क्योंकि बकरी के प्रमाद रोकने से सिंह का 
प्रमाद रोकने में अधिप्रयत्न होना उचित है | 

२६--मैसे राजा भोर क्ृपीवलादि प्रजा सुखी रहे वैप्ता 
कर प्रमन्‍्ध प्रजा में करे भोर उन्हीं कृषीवलादि को सब राज्य 
के पुश्न का मूल कारण प्मक उन से पितावत्‌ बे ॥ 

३०--महां ( प्वाम ) मेल (दाम ) कुछ दे ( भेद ) 
तोड़ फोड़ से शत्रुश में न श्रावें वहीं दुएंइ प्रचारित करना 
चाहिये ॥ 

३१--किप्ती धर्मात्या से विरोध वा लड़ाई करना भ चाहे 
ओर दुष्ट से विरोध वा लड़ाई नि शंक करे ॥ 


३२--सब काम धार्मिक स्रम्यों के बहुप्ञानुसार नियत 
करे भोर वह भाज्ञा जो कि प्रना के साथ प्म्बन्ध रखती हो सब 
में प्रमा की संपत्ति से वे भोर सर्वत्र सिद्ध कर के गुण दोष 
सममे परचात्‌ गुणाव्य नियमों को नियत भोर दोष॑युक्तों 
का त्याग करे ॥ 

६६--पअपना वा श्रपने कृटुम्ब का नित्य नेमित्तिक ष्यये 
भी नियम पूर्वक करे ययेष्ट नहीं॥ 


३४--निप्त किसी को माप्िक घन वा भूमि पर्मार्ष 
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अथवा गुणानुमार कुछ मी देने वह यावत्‌ माननीय जीवे वा 
ग्रन्यथा न वे तावतू वह दान रहे पश्चात्‌ नहीं ॥ 


३९--यदि पूर्वनों ने इस से विपरीताशय लेख पूर्वक किया 
हो भौर उस्के कुलोत्पन्न वैसे न वत्तेते हों तो भी वह दिया न 
दिया द्वो नावे। क्योंकि वह जिप्त स्रमय दिया जाता है वह 
उत्तम काम के लिये होता है ॥ 


३६--परन्‍्तु धर्माथादि के लिए नो दिया हो उसके भोक्ता 
अन्याय से कतेते हों तो भी उप झेश को राजांश में न मिलावे 
किन्तु कुकमी से छुड्ा योग्य धर्मात्मा को उप्तका भ्रधिकारी करे 
यदि वह भी प्रमादी हो तो पूर्वोक्त प्रकार उससे भी लेके भन्य 
योग्य को यदि उस्ती के कुल में योग्य न हो तो देंवे | 

३७---यदि उनके पन्तान पितरों से भ्धिक योग्य हों तो 
उनको धयोग्य के भेश में से भधिकांश देवे भर भपिक प्रतिष्ठा 
करे ॥ 

३८--यदि न्यायाधीश ही प्रमादी होकर श्रन्याय किया 
चाहे तो उन को राज्य भोर प्रना के घार्मिक प्रधान पृरुष सममाववे 
कि भाष भन्याय मत कीजिये यदि न मार्ने तो उप्तको पदच्युत कर 
के नो उप्ती के छल में निकट सम्बन्ध से न्यायाए्पेद के योग्य 
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पुरुष हो उप्त को न्यायाघिकारी करें परन्तु यह काम पत्तपात 
रहितता से होना उचित है ॥ क्योंकि राज्य, विद्या, तथा घर्म की 
वृद्धि भोर भधर्म की हानि के लिये सत्र प्रतिष्ठा है प्रमाद के 
भर्य नहीं | 

३६--सब सज्य के प्राय में मे दशांश धर्मादि के लिये 
नियत खखे उप्त पे वेद विद्या धर्म मुशिक्षा की वृद्धि के लिए 
अध्यापक शौर उपदेशक प्रचरित करें | ग्रापत्‌ काल में 
राज्य ओर भनायों की रक्षा भी उस्ती पन से करे ॥ 

४०--भौर राज्यसे श्याय के नांशों में से दो भागे 
स्थिर कोश दो श्रंश राम कुल, तीन अश सेना विभाग एक भंश 
स्थान विशेष और एक अंश शिल्प विद्या की उन्नति में 
ज्गावे ॥ 

४१--राज्य का कार्य एक पर निभर न रक्‍्खे किन्तु राम 
पूरुष भर प्रमा पुरुष की अनुमति के भनुकूल प्रचलित करें ॥ 

४२--नो रामास्तन पर नियत हो उसका किंचित्‌ भी 
अपमान कोई मन कमे वचन से न करे किन्तु नो निप्त पर प्रधान 
हो चाहे उस से भ्रप्रधान किसी गुण में श्रधिक भी क्य्रों न हो 
तथापि परमेश्वर से द्वितीय स्थान में माननीय राजा भोर खामीवत्‌ 
माननीय अपने ३ प्रधान को मानें 
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४३--औ 

४४--श्रधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से भी 
अधिक मारने चाहे कोई कैसा ही सम्बन्धीवा मित्र क्यों नहो परन्तु 
जत्र रानाज्ञा भंग वा उसमें श्रालस्य करे तब वह शत्र॒अत्‌ दृगडनीय 
हो नावे ॥ 

४५--प्रथम सत्र प्रयत्न से विचार कर सर्वेहित सम के 
श्ाज्ञा देनी चाहिये पश्चात उप्तको पूरी करने में पूरा ध्यान भोर 
पुरुषाय रक्‍्खे ॥ 

४६--अपने ध्रात्मा वा शरीर को राजा वा अधिकारी 
न समर्के किन्तु राननीति ही को राजा भौर राज्याधिकारिणी 
माने ॥ 

४8७--इस को निदोष भोर चलाने के लिये एक राज समान 
दूसरा विधा प्रमान और तीप़रा धर्म समाज नियत करे ॥ 

४८--हैन प्मानों में राजपुरुष और प्रमापुरुष नियत रहें 
राजपुरुष राज्योन्नति भोर प्रजा पुरुष प्रजा की वृद्धि में प्रयत्न 
किया करें भर तीनों समाज के विचाराहुकूल नये नियम प्रचरित 
किये गावें॥ 
#नोट:--8३ वीं संख्या नए हुई प्रतीत होती है। क्योंकि उस 


खान पर मूल पत्र का फुलस्केप कागज के ऊकर का 
भाग कटा हुआ है। 
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४8६--नो २ भाज्ञा इन प्रमानों से निश्चित होकर प्रचरित 
की जाये उनका उलधन कोई भी न करे यदि करे तो वह सब का 
अपमाननीय भौर देरढनीय 

६०--मदा वेदादि शात्र मनुस्शति के सप्तम भ्रष्ट भर 
नवम भ्रध्याय महामारत के राजधर्म आपत्‌ धर्म भर विदृर 
प्रजागर विदुर नीति के शब्दाप सम्बन्ध भोर कर्तव्य को सब 
राज पुरुष मान के तदनु फूल क्ते ओर इसके प्रचार में सदा प्रथत्न 
किया करें ॥ 

६१--जो २ स्तामयिक नियम भ्ौर उपनियम नियत करना 
होवे तो पूोक्त समान भोर वेदादि शाल्नों के भशुप्तार निश्चित 
करें भर करावें ॥ 

४२--यह निश्चय है कि मैप्ता शील भावरण उत्साह भोर 
पुरुपार्थ प्रधान पुरुष करता है वैसे हों इतरनन वत्तते हैं इस लिये 
प्रधान पुढषों को अत्यावश्यक है कि सदा भ्रधमंयुक्त कर्मों को 
छोड़ कर न्याय रूप परम क्यों में वर्तता करें क्‍योंकि मोर परम 
वा भपम प्रधान परम दृष्टान्त से इतर ननों में प्रव्समान होता 
है उसका मुख्य निमित्त प्रधान हो कर फल्न भागी होता है हस 
लिये मुख्य कुह॒षों को बहुत विचार के कतना ऋहिये ॥ 


_सिवकजेकर+बकमका>०-कपकस्पर 


परी सारी दयातर जो के पत्र 8० हुए सिंह जी 
बोरहर के ताम8 


जात चललुल | 


१. साप्मी वी का पत्र चर कृणा !० संबत ११३३ 


३, 9 9 9 प्रावय पी !!्‌ है १६४० 
रे, 9 9 9 ४ #9 शुक्ला १ नर १६४७ 
४, 9 ॥ # 9 ॥# भादपद्‌ चुना क्र 0 १६४० 
पृ, ! ? १ 9 ग्रोश्विन धदी (० सं १६४० 
६, ॥ ॥ 9 #9 बिता मिति क्षां 
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ह खाग्मी दयावन्दृ जी तथा ठा० हृणसिह जी बारहर का 


फ ध्यवहर १० सं० !० से १२३ तक हुए चुका है। 
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(१) 


॥ झोरेम ॥ 
॥ वारट श्रीकृन नी भानंदित रहो ॥ 


विदित हो कि पत्र आपका आया समाचार विदित हुए 
संस्कृत वाक्य प्रबोध के विषय में नो तुमने लिखा पतो 
छापेवालों की भूल से छप गया है वहां ( एकन्रैकाइुए एकत्र 
चतुरंगुलयः ) ऐसा चाहिये सो सुधार लीजिये ॥ 

यदि श्रीम/स्महाशर्यों से निवेदन करके कविरान जी के पाठ्त 
जोपपुर से उक्त कार्य कराने के लिये जयपुर माने के भाने 
की भ्ाज्ञा पहुंच माय तो भक्त्युत्तम है भोर यह भी निवेदन 
करना कि पन्न द्वारा श्रीमानों की दिन चर्य्या भोर शरीर 
कुशल्ञता की सत्य २ सूचना मुककों हुआ करे तो अच्छी बात 
है क्यों कि उप्को सुनना मैं अवश्य चाहता हूं ॥ शोर फतह 
काण उदयपुर में है वा कविराम भी के साथ जोधपुर गये हैं 
फतहकरण का नाम ( विनयकरण ) हो प्तकता है वा नहीं क्यों 
कि ( फतह ) शब्द फार्मी का है ओर उस का भय विनय है 
इसलिये ( विनय करझ्य ) नाम होना उचित है ॥ 


ओर नो तुमने महारानाध्िराज की चिट्ठी के साथ एक 


| ६६६ ] 
चिट्ठी भेनी थी कि निप्त में लिखा था १००) सौ रुपये स्वामी 
नी के नोकरों को भपित किये लिखा या भोर उस्त समय यही 
मैं ने भोर भाप लोगों ने भी सुना होगा कि ४००) रुपये 
पनायाकरम और कप्तीदा करने काली कन्याक्रों के पारंतोषिक 
देते हैं. न(ब ! )पणडया नी की चिट्टी भाई उस पर हमने पूंछा 
किं ६००) रुपये भेजने चाहिये सातसे कहां से भेजे उ्त पर 
उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पास रानसे ७००) स्पये आये प्ो 
६६२) झुपये मेने भोर ८) रूपये मनियाडर भौर रनिष्टरी कराई 
दिये यह क्‍या बात है हमतों ६० ०) रुपये प्ब मिल कर फिरो- 
झपुर के लिये श्रीमानों ने दिये है ऐसा सर्वत्र लिख चुके हैं 
यदि इस में १००) भूल से चले गये हों वा सात्से ही प्रदान 
किये हों मप्ता हुआ हो वैसी निश्चित बात लिबबो निप्त स हम 

पुन' जैप्ता हो वैंता सर्वत्र लिखें ॥ 
और श्रीमानों की दिनचर्य्या का विषय ठीक २ लिखा करो 
गोलमाल मत किया करो और यहां सब प्रकार से झानन्द मंगद्ष 
है॥ और सब महाशय भद्र जनों से मेरा भाशीवाद कहियेगा॥ 

चैत्र कृष्ण १० सोम सवत्‌ १६३९ 


| वयानन्द प्रस्वती । 
शॉहपुंरा राम मेवाई 


[ १९७ ] 
[३] 
भोम्‌ 


श्रीयुत बहारट किप्तन जी शनंदित रहो-- कार्ड 

तुमारा भ्राया समाचार विदित हुआ हमने मुप्ततमान और ईस्ताई 
के मत विषयक दो पुस्तक रमष्टरी कसके भेजे थे श्रवश्य पहुंचे 
होंग उप्तका उत्तर भत्र तक क्यों नही भेना, पहुंचे वा नहीं 
श्रौर उम के साथ एक पत्र भेजा था वह पहुंचा होगा सर्वाधीशों 
के दृष्टिगोचर भी कराया होगा भब मेरी चिट्टि भौर वे दोनों 
पुस्तक पहुंचने के पश्चात्‌ क्या निश्चय किया गया क्या नो मैंने 
लिखा वही ठीक माना गया वा कुछ क्चारांतरे किया इन सब 
बातों का उत्तर शीघ्र मेनना यहां का समाचार पश्चात्‌ लिखंगे 
श्ौर जो एक पत्र लाहौर का श्रीमानों के झवलोकन भोर 
एंमत्यर्थ भेजा था उप्तका क्या विचार ठहरा जो कि क्षाला 
साइंदास प्रधान भायंप्रमान लाहौर ने भेजा था उमका भी उत्तर 
श्रीमानों से पृष्ठ के भेनो तथा श्रीमान्‌ महाशरयों के भारोग्यता 
का वर्तमान भौर वर्षा का भी वर्तमान लिखों भौर जैकण जी से 
कहना कि तुमरे पिता जी की मित्रता श्रीमान्‌ योघपुराधीश 
प्रतापतिंह जी भोर राव राज तेनर्सिंह नी से अच्छी प्रकार 
करा दी है भोर पूर्व जो उनके इदय में आंति थी वह भी 


[६] 
सिह दी भोर गा मे गे! परशीार कह पीशिग 
(९ + मी आए की।! 


| शव | 
गोशूर एज गा 


कक िकरलडओ 
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(३ ) 
श्रोर्म्‌ 
श्रीयुत बहारट किसन नी भानंदित रहो-- 
पत्र भ्रापका ब्राया समाचार विदित हुआ यह प्र सर्वा- 
धीशों के दृष्टी गोचर करा देना 
१--मेरी भी यह मनप्ता नहीं है न थी कि पादरियों के प्तामने 
शास््राथ ही किया जाय किन्तु निम्तसे कोई भपनी प्रजा 
का पुरुष उनके मम्ब में न फसे वैसा उपदेश किया माय 
इस लिये वे छोटे २ खंडन जो कि मैंने भेजे हैं वे छपना 
के योग्य ३ प्ृरुषों को चाहे वे पंडित हों वा बुद्धिमान्‌ 
हों बांट कर प्रचार करने से उनके फंदे में कोई भी ने 
फसेगा आपसे भाप बहुत से उपदेशक उसी राज्य के पृह्ष 
हो जांयगे इसका बांदना विशेष कर सरदार हाकृम भूमिये 
थाने वा भच्छे २ गामों में भथता जहां कहीं कोई 
बुद्धिमान हो इसको देखकर उन ईंस्ताइयों को हटा दे 
परकेंगे भ्रौर यदि आ्रीमानों के नियमानुसार उपदेशक ही 
करना हो तो वहां राम के नोकर बहुत से पंडित हैं 
सिप्तको योग्य समके उप्तको यह दोनों पृश्तक दे के 
उपदेशक कर देंदें 


[१७० ] 
२--जैसा अीमान्‌ महाशर्वी ने लिखा है वैसा उपदेशक पश्रार्य 
समान से झाने में अगय नहीं है किन्तु जो उमर पन्नमें 
नियम लिखे हैं उनके भजुप्तार भोर ईमाई भादि का 
खंडन होना श्रसक्य है क्योंकि जब ॒तक उपदेशक भूठ 
मत को मानेगा श्ौर दूपरे भूठे मत के खंडन में प्रवृत् 
होगा कुछ भी न कर सकेगा जब तक मनुष्य स्वयं कूठी 
बातों का त्याग करके सत्य बातों में निश्चित प्रवृत्त नहीं 
होता तब तक वह भलोकिक शक्ति परमात्मा की भ्रोर से 
नहीं मिलती भोौर न दृद्ोत्साही वह हो सकता है यावत 
इन ईसाई भादि के सामने वैदिक मतानुपार ईश्वर धर्म 
आदि को नही मानता शोर मूर्तिपूजा आदि को मानता 
है तब तक वह नायगा खड़न करने को झ्ाप ही खंडित 
हो रेहेगा जैसे कोई किसी को दुब्यंसन छुडाने का 
उपदेश करता भोर श्राप उत्ती दुष्येत्तन में फपा है 
उसका उपदेश कोई भी न मामेगा इस लिये 
असक्यता लिखी थी नहीं तो पणिषट| तो क्यो किन्तु एक 
कोई साथारद उददेशक भी श्राय समाज का झावे तो 
इनका क्षुत्र भी बल न भले इसलिये जो उत्राय मैंने उनके 
निवारण के हिंये लिखा है वह भ्रच्छा है परन्तु ईसाई 
श्रादि के सामने जब कमी जात चीत हो तब उपको भति 


[१७ ] 


उचित है कि उस समथ 'मूंति भर पृशाण भादि का पत्त होड़ 
ही के चोले। तमी कृतकारी होगा 


३--गझ्ल॑ जयकेरश के पिता नाथूराम नी श्रीमान्‌ नोप- 
पुराधीश महाराजे प्रशाप्िंह ली भोर बाबा साहब से कहकर 
मैंने मिल्लाप करा इनकी झोर से जो शंका थी सो दूर करा दी 
है भब तीनों महाशय उनसे प्रसन्न हैं भोर भब श्रीमान्‌ योधपुरा 
घीश मी कुछ २ मेरे उपदेश सुनने में प्रवृत्त हुए हैक झतुमान 
है कि कुछ सुधार हो परन्तु भव तक मदथणानादि दुष्कर्मों से 
कुछ कम हहे हैं भाज हक लोगों ने बहुत प्री बहकावट की थी 
परन्तु ( सत्य मेवमंयति नावृतम्‌ संत्येन पन्‍्था विततो देवयानः 
ना प्त्यात्परों धर्मों नादृता त्पातक॑ परम ॥ सत्ये नास्ति मय 
क़चित्‌ ) सत्य के सामने कूठः कभी-हहीं ठहर सकता महाराज 
का स्वभाव भत्युत्तम है परन्तु संगदोष ने कुछ का कुछ 
स्वभाव को कर रक्‍्खा है भब तक मद्यपान वेश्या संग खेल 
हांसी ठह्ा हुकरपन प्ंपूर्ण नहीं छोटे हैं परमेश्वर प्रेतर्यामी 
पूर्ण कृपा करें निस्से ये महाशय भ्रपने राजपर्म में प्रवृत्त हो 
प्रभा को पुत्रवत्‌ न्याय से पालन कर कीतिमान्‌ होवे 
हुए शुका है। 
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महाराने प्रतापिह जी भोर भाव साहब मीं प्रति प्र 
है नो यह यहां मेरा भागा जन लोगों का मेंती भरोर हना 
प्रेम होगा सब भावेजुलदिवाकरों के प्रताप पे हुआ है ऐसा 
मैं प्ममता हूं मेपर का कृत्य श्र करा लेना चाहिये श्रीमा्ों 
के शरीर की भारोग्यता सुनकर बढ़ा भातत्द हुष्ा पर में 
ब्राशीवद कह दीनियेगा भोर इस पत्र का उत्तर शी देनी 
मि० अ्राकश शुद् ३ रकितार सख्बत्‌ (९१९ ठक(! ) 
सलर्िह नी भ्रव यही हैं । 


| दाल फएकी । 


| नोधपुर माखाह | 


'सेल्फक्परू-->लवास्कारआाा 


[ (७३ ] 
(४) 


# री युत बहारट कृष्ण जी झ्ानदित रहो-- 


० 


# नोट--यह पत्र पृष्ठ १२२, १५३ पर छुप झुका है । 
पृष्ठ१२३ पर छुपे इस पत्र पर म खामी जी के हस्ताक्षर हैं न 
मिती है। इस पन्न की म्िति भाव्रपद शृक्का ८ सम्बत्‌ १९४० है 

२--दस पन्न के पांचवें आदेश में धालटर साहब 
लिखा है किन्तु १२२, १२३ पृष्ठ पर छुपे पन्न के ५ वे आदेश 
में बालचर साहद लिखा है। 


[ (७४ ] 
( ४) 


झोश्म्‌ 
श्रीयुत बहारट किप्तन जी श्रानन्दित रहो 

अब हम यहां नोवपुर से प्तत्‌ १६४० मिति भाश्ित 
बंदी ३० भ्रभावास्या प्तोमवार फो भर्थात्‌ सन्‌ १८८३ तारीख 
१ प्रसतृबर को खाना होके मिले भ्जमेर राज मसूद मे 
तारीख ४ भ्रंजतूवर भाधिन्‌ शुदि ३ तृतीया बृहस्पति वार को 
पहुचेगे भोर यही प्माचार कब्रिशिन श्यामल दास जी को भी 
लिख भेजा है भ्रोर यहां का समाज्ार बहुतपता भ्रापको पहुंच 
भी गया होगा घोर पश्चात्‌ मसूदे से लिखेगे भोर इस पत्र 
का उत्तर ठिकाना मसूद मिले भ्रममेर राजपूताने में भेजियेगा 
मि भ्राश्वित वदि १० बुध प्म्बतू १६४० 


[ दयानन्द सरस्वती ] 
झोपपुर राम मारवाह 


किटामरपाकरम-ुकाफतपन्‍र- ०, 


(१७४ ] 


( है) 
श्रीयुत वाट किसम्िंह जी भानदित रहो 

पत्र आपका आया समाचार विदित हुआ श्रीमान 
महाशयों के शरीर की भ्रारोग्यता की वात छुन कर झत्यानद 
हुआ भ्ोर नो सर्वाधीशों की अतुमति से लिखा है प्तो ठीक है 
शत मैंने इसका पद् उपाय यह निश्चय किया है कि ईसाई 
वा मुमलमानों के मत को खे्ठन थोड़ा पता कल की ढाक में 
तुम्हरे पाप्त रमष्टरी कराके रथाना किया है | उप्तको वहां 
युत्नालय में १००० था १०००० छपवा कर (०० वा 
१००० उदयपुर में वांट देनी चाहिये भौर पाकी देश में 
ठिकाने २ पर था अच्छे चतु स्कूल के माष्टर भौर ताल 
विलमों को देनी उचित हैं भोर वहां राम में दो चार पांच प्रात 
पंडित निकमे बैंठे रहते हैं । 
उन को यह खंडन देकर वामार में जहां कि वे खड़े हों कहां 
मकर इन्हीं प्रध्नों में से प्रष्मोत्तर करें भौर पंडित भर्थात्‌-3प- 
देशक भिन नियमों पर चाहा है वैप्ता मिलना भोर उप्तका इन 
बातों को स्वीकारे करना कठिन प्रड़ेगा क्‍यों कि ईसाई वा मुप्तल- 
पान लोग तीये मूति मंदिर इल तीस वोतों पर खड़न चलाते 
हैं यदि नो इन तीनों को स्वीकार कोंगा वह उनके पतामने 


[ १७६ ] 


कुष्ठ न कर स़ेगा क्यों कि वे ईपाई मुसलमान लोग इनहीं 
के दृशान्त दिया करते हैं भोर ये वातें वेद शाख से मिद्ध तो 
क्‍या पंरतु॒युक्ती प्िद्ध भी नहीं हो सकती इसमे चाहे वह 
भीतर मानता भी हो तो परंतु उनके सामने तीप मूर्ति मेदिर 
भोर चौथा पुराण पांचवां महात्म्य छवरां त्रत प्तातवां कही 
तिलक प्राठवां कोई एंप्रदायाहुदूूल भोर नवां ब्वतार ग्रादि 
पिवाय वैदिक मत के जब तक नहीं मानेगा तब तक उनका 
खंडन न कर सकेगा इसलिये यह बात भ्रशक्य होगी इस कारण 
उप्त उपदेशक को समझा दिया गाय कि जब उनके सामने 
चर्चा की नाय तब मो इन ६ वार्तों पर शंका धर्थात तके 
ईसाई लोग करें तब उस समय वह कहदें कि इन वारतों को हम 
नहीं मानते हम तो केवल एक सच्चिद्षानंद परमात्त्मा को 
मानते हैं तमी उनका विनय कर प्केगा और जो कोई भाये- 
समान से विद्वान्‌ श्रावेगा वह इन प्रतिज्ञाओ्रों को स्वीकार नहीं 
करेगा क्योंकि नव तक भाप निदोष मत को नहीं मानता स्वये 
दोषी होता है तब तक दूसरे दोषबुक्त मतों को कभी नहीं काट 
सकेगा इसलिये उपदेशक तो शुद्ध ही होना चाहिये भोर नैप्ता 
श्रीमार्नों का देशकाल्लाइुकूल भ्रभिप्राय है उप्त भ्रभिप्राय कीत 
से नो उपाय पूर्व मैंने लिखा है सो ठीक है यदि नो मैंने लिखा 


[१७७ ] 

है कि इन नं वातों का जो ख़ढन करेगा तो उन के सामने 
मानेगा भी नहीं तभी यह वात पार पढ़ेगी भोर श्रीमानों का 
भ्रमिप्राय भी इसी प्रकार प्िद्ध होगा यदि क्िप्ती को बुलाने 
हीं का इच्छा हो तो वह नो बातों को स्वीकार न करे, और 
शगरेज ईप्ताइथों को २४०००० ढाई लाख रुपये देते हैं. तो 
हम लोगों में सहायक क्यों न हो! भौर मिथ्या मत का खंडन 
झोर प्तत्य मत का प्रचार होना झससे उत्तम धर्म भ्रौर क्या 
होगा, मिति झा० सु० १४६ संवत १६४० 


। 


मेरा यहां से क्रिस स्थान में जाना होगा जु अब तक 
निश्चय नहीं किया श्रोर यहां रहने का भी कोई निश्चय 
समय नहीं है भ्रतमान है कुछ यहां रहना होगा 
यहां का सुधार कुद्च थोड़ा सा हुआ्ला है भोर बहुत म्ता 
वाकी है संपूर्ण परमात्मा की कृपा से हो सक्ता है 
क्योंकि कई प्रकार के रोग लगे हैं भेषधी सेवन भार पथ्य 
बहुत कम हैं इसका विस्तार पश्चात्‌ लिखा नायगा ठाकर 
सवलर्तिह जी को यही जबाब दिया है कि भर कुछ दिन यहां 
ढहरेंगे पश्चात्‌ तुभरे साथ नहीं चलेंगे भार हमने एक कार्ड में 
तुमको लिखा था पुरोहित उदयलाल को पूछ के लिखो तुमारे 


| ४ | 


पर की पाई कि को का उक्त झे पर ग्व हे 
मे भाग है गेर पे को पापा व दे, गे फ 
गई तो वृह कि हीं शोर मो दे मई हैं तो छल 
पा मे थे । 


। शरद प् । 


'सिदाशमाः--्यमयरयमक, 


पी खामी दगागद जी मे पत्र हो गरिगन् 
पामत्दास मो के काम 8 


लत 


!. तागौ जो का प्र कैशास ढणा ६ संबत्‌ !९४० 
३, # #॥ # #?9 | ५ | १३४० 
३ / "१? जोह हणा २ ” (॥४ 


क्लिप जप 


8 तोट-कविराजा श्याम दास जी के भ्रम पत्र पृ 
संश्या ४३ से ३६ तक पर हु हैं, ये पत्र उन पत्र के हुए जाने 
के पश्चात्‌ माह हुए थे। 





[ हर ] 


(१) 


ओम 
श्रीयुत कक्रिन श्यामलदास नी ग्रानेदित रहो विदित हो कि 
बहुत दिन हुए वहां के समाचार विदित होने में भरत भाष 
श्रीमाों और आपके लिखने योग्य वर्तमान लिख भेजिये जिससे 
विदित हो कि उन ढाक्तरों के कृत्य से क्‍या गुण हुआ ॥ भोर 
क्या २ हो रहा है भागे कैसा श्रनुमान होता है। इसमें 
दाक्तर क्षोम भी यही प्रथ्य कहेंगे कि क्मचारी रहना घोड़ेपर न 
चढ़ना तथा मांसाहारादि एक ब्ष वा ६ छः महीने अथवा ४ 
चार महीने तक पथ्य भी यथावत्‌ रखना होगा २--मआपके 
लेखानुप्तार उदयपुर का वर्तमान छापने के लिये वैदिक येत्रालया 
प्रयागादि में धराज्ञा दे दी है थोड़े ही दिन में छप के प्रप्तिद्ध 
हो जायगा ३--एक नूतन बतमान यह है कि श्रीमान्‌ नोधषुरा- 
घीशों की भाज्ञा से श्रीयुत महाराने प्रतापस्तिंह जी तथा श्रीयुत 
राव राजा तेनमिह जी और बाहारट भ्रमरदान जी शआदि ने 
मुक्को शीघ्र जोधपुर में बुलाने के लिये पत्र मेजा है सो गत 
दिन मेरे पाप्त यहां शाहपुरा में पहुंचा है इसमें आप सर्वाधीशों 
से पूष्ठ कर अनुमति लिख भेजिये कि यहां क्या होना उचित 
है मैंने उप्तको हस्त प्रकार का फ््र भेजा है कि नब मेरा द्वितीय 


[ शम२ | 
पत्र ग्राप लोगों के पाप्त पहुंच जाय तभी य ली के ष्टेशन से 
जोधपुर तक सवारी भ्रादि का प्रजव कर दीजियेगा मैंने यह 
विचारा कि नब उदयपुर से प्रत्युत्तर झ्राग।यगा तमी जोधपुर 
में जाने के लिए नियत प्तमय की सूचना तुमको छिख थी 
जायगी ॥ यहां श्रीयुत महाराज रानाधिरान जी का पढ़ना रह 
जायगा मनुम्मति के तो ३ श्रध्याय हो जावेंगे किन्तु शात्नों 
का विषय रह जायगा तथापि श्रीमानों की श्रतुमति से जाना 
होगा पांच छः दिनों में मत्र का ६ दां अध्याय पूरा हो नायगा 
भौर ८ दिनों में भ्रग्निहोत्र का विधि भी हो मायगा यहां सदा 
के लिए दो प्रग्निहोत्र हुआ करेंगे एक राज में ओर द्वितीय 
पुंडरीक जी के यहां श्राप मोघपुर में अमी होकर श्ाये हैं 
इसलिए भाष भी मुझको लिखिये भ्रोर जो उचित हो तो मिप्त 
किप्ती को ज्ञोधपुर में लिखना भ्रखिलेशों की समति हो प्तो भी 
यहां लिख भेनिये नो ५१ नियम राजनीति के लिखकर श्रीमार्नों 
को दिए थे उप्तकी ९ नकल हमारे पाप्त अ्रवश्य भेज दीमियेगा 
और सबतते मेरा आाशीतंद कह दीजियेगा। मि० बै० क० 
६ प्तोमवार सम्बतू १६४० 
| दयानन्द सरस्वती | 


शाहपुरा 


[ए्ब्रे ] 


(३) 
ओश्म्‌ 
श्रीयुत कविरान श्यामत्ञ दाप्त नी श्रानन्दित रहो | 

मेरे पन्न का उत्तर वारहट विश्न जी के हम्ते शाहपुराधीशों के द्वारा 
पहुंचा बांचकर आनन्द हुआ भौर इस बात से परम भाानन्द हुआ 
कि श्रीमाना का शरीर श्ारोग्य होता श्राता है निश्चय है कि 
परमेश्वर की छुपा से भ्रब आ्रारोग्य हो नायगा ओर इसी द्वारा देश 
मेदपाट# ओरत द्वारा भार्यावर्त देश की उन्नति की भी आशा है 
(१) जो नोपपुर से पत्र भ्राया था वह रावराना तेजर्तिह का था 
और उप्तमें यह लिखा था कि तेनिह नी ने प्रतावर्सिह जी से 
कहा भर प्रताव्धिह जी ने श्रीमान्‌ नोधपुराधीशों ते भौर नोध- 
पुराधीशों ने प्रत्युत्तर दिया कि स्वामी जी को शीघ्र बुलवाओ 
भर मुझसे पूद्ठा कि किप्त स्टेशन से और कितनी सवारी ओर 
कितने भादमी झ्ापके साथ है कितनी सवारी भेजे इत्यादि भौर 
असल पत्र राव राजा तेनपिंह जी का भझापके पाप्त भेजता हूँ 
वांचकर लाटा दीजिये भ्रौर मैंने पहले पत्र में लिखा था कि 
दस्त दिन पीछे हम एक पत्र जोधपुर को आपके पास भेन देंगे 
प्तो आज भेजा है उसमें यह लिखा है कि हमारे स्ताथ भ्रपिक से 


# मेबाड़ 


[!४४ 
ग्रविक !० तप !२ भादमी होंगे भोर उनके हिए २ से 
एक प्िकस्म भौर मेरे लिए एक फ़िर्म भच्छी ह्यादि लिस 
किया है परत उनका भ्ोर श्राणता प्रत्युत पाने र मैप होगा 
वै्वा विचार किया गायगा भोर भ्रव श्रीमानी की पम्मति तेक 
दहां का वरमाव लिखा कीनिये शोर श्राप भपने मेरे! की 
प्रोषधी शीघ्र कीमिये | 


| दयानन्द पस्लती | 


पिती वशाल गुह्ा ४ पै० !९४० 


[एथ्४] 


(१) 


ओरेम्‌ 


श्रीयुत कविरान श्यायल् दास जी आनन्दित रहो। 


श्रापक्े नेत्र निरोग होगये कि नहीं उिश्न जी वारेहट के हस्ताक्षर 
अपकी चिट्ठी युक्त भ्रीमानय दुलदिवाकराी के शरीर की 
श्रारोग्यता सुन बह आनन्द हुआ आप ल्लोगा ने अपने शरीर 
को अपने हथ मे ऐमा घास फूस सा बना रकखा है कि किप्ती 
न किमी रोग को छोड़कर थोड़े ही समय भरूण रहते हैं शरीर 
की भारोग्यता से धर्माथ काम मोक्ष यथावत्र्‌ सिद्ध कर सकते हैं 
एक यह मम्ाचार विदित होवे कि श्राज ३ दिन हुए मुझको 
लेने के लिये नोधपुर से भादमी आगये हैं और मैं भी परसे 
शर्थात जेष्ट वदि ४ शनिवार के दिन यहां से जोधपुर की भोर 
चलेगा और उचित समय वहां पहुँच कर आपको वहां का सब 
ममाचार लिखूंगा यह समाचार श्रीमाना से भी कह दीमियेगा 
श्रोर श्रीयुत कविरान मुरारिदान जी तथा उदयपृरल्‍्य मद्र लोगी 
से मेरा झाशीवाद कह दीजियेगा ओर पूर्व मत्प्रेरित पत्नस्थोषधी 
थोड़े दिन सेवन कर देख लीजिये यदि गुण दीखे तो भ्रधिक 
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पतन कीमिये निश्य है कि भाप प्रोषधी को पे खनन 
करते होगे। 
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बेंदिक विनय (१६ 
लेग्वक--ग्राचाय देवशर्मा जी 'शभय 
इसमें चैंत्र से आषाड तक के वेद मनन्‍्सत्रो 
गया है। इस का प्रथम संस्करण चार मास में 
गया है| यह तीसरा संस्करण है। मूल्य १) 
वैदिक विनय ( द्वितोथ खण्ड 
[ ले०-आचाये देवशर्मा नी अभय! विदालंकार ] 
इसमें श्रावण से कार्तिक तक के बेद मस्ज्ोंका र 
किया गया है। मूल्य १) बढ़िया कागज पर छपी हुई सजिल- 
मूल्य २) |. 
बेदिक विनय (ततीय खण्ड) 
लि०-अरचाये देवशर्मा जी “अभय' क्थिलंकार) 
इस खण्ड ॥ मार्गशीर्ष से फाल्गुन तक के लिये वेद 
मन्त्रों की सरस् श्रायभाषा में व्याख्या की गई है । भूल्य २) 
बढ़िया कागज पर छपी हुई सजिल्द १) 
योगेश्वर कृष्ण 
श्री पं चम्रपति जी को लेम्बनी से यह नयी पुस्तक लिखी 
गयी है। कृष्ण भगवान्‌ की सच्ची जीवनी इस पुस्तक में पढ़िये | 
इगिडियन प्रेस, प्रयाग से घड़ी झुन्दर छपी इस सजमिल्द्‌ 
पुस्तक का मूल्य श]) है। 
मिलने का पता-- 
गुरुकुल-पुस्तक-भंडार 
गुरुकुल काँगड़ी 
(सहारनपुर ) 


